लत] 


वाद्य 


..._. पं० रामद्हिन मिश्र का 


[मूल्य १) रुपवा। 


थ प्र के, हा 


बा क. व । 





पहन नल लय +भ००२०+ हनन 
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क्योकि आजकल 


हिन्दी के छोटे बड़े जितने व्याकरण प्रचलित है उनका पढ़ाना 
प्राइमरी स्कूलों में खमाप्त हो जाता .है। अ्रतः मैंने प्रवेशि- 
कादि-परीक्षार्थियों के लिये यह व्याकरण लिखकर प्रस्तुत 
| किया है। में कद्द नहीं सकता कि इसले कहाँ तक डपयुक्त 
आवश्यकता की पूर्तिहोगी। ........्््््ः 

लोग इसे देखकर यह कद खकते हैं. कि इसमें 
पुराने विषय लिखे गये है जो और ओर व्याकरणों 
में भी हैं । ऐसे डदार मद्दाशर्यों से मेरा नम्न निवेदन यद्द है कि 
कोई ऐसा व्याकरण नहीं दो खकता जिसमे एकदम खभी 
विषय नये ही हों । छोटा से छोटा ओर बड़ा से बड़ा कोई | 
व्याकरण क्यो न हो, उसमें विषय एक ही से रहेगे। किन्तु, 
डनके प्रकार और विचार नये हो खकते हैं | यदि ध्यान-पू्वेंक 
देखा जाय तो इसमें भी नवीनता ओर घिशेषता अवश्य 
जापडछेगी। व यह 
मैंने प्रारस्मिक पाठशालाओ की नूतन पाव्य-प्रणाली पर 
छोटाला हिन्दी व्याकरणं लिखा है जिसे बिद्दार को 
कमीटी ने पाठ्य-पुस्तकों में निर्वाचित किया हे । 









































बहुतों का विचार थां कि इसी ढंग पर हिन्दी का. बड़ा 
व्याकरण लिखा जाय, पर वह ढंग मुझे पसन्द नहीं आया । 
क्योंकि बच्चा के लिये जैला वह ढंग उपयुक्त है वैला मेरे 
विचार से बड़ों के लिये नहीं। ओर पुराना भी ढंग मुझे 
पसन्द नहीं आ्राया । इससे मेंने इसे प्रचलित अंगरेजी व्याक- 
: रण के ढंग पर लिखा है । हिन्दी में यह मेरा ढंग कोई नया 
.._ नहीं है। इस तरह की भी एक दो छोटी हिन्दी व्याकरण क॑ 


पुस्तेक निकल चुकी हैं । ० आम अत 








यो तो इस व्याकरण के सभी विषय सामयिक प्रचत्तित 
सभी व्याकरणो की अपेक्षा विस्तार के साथ लिखे: गये 
तथापि विभक्तियों के प्रयोग, वाक्परचना, कदनत, खमाले, 


तद्धित आदि के प्रकरण कुछ बढ़ा करके लिखे है गये है। इसमें 


















अभ्यासगत प्रश्नों को लड़को से पूछे ओर उनसे उचित उत्तर 
पाने की चेष्टा कर तो प्रत्येक विषय का सहज में ही बोध होना 
बहुत सम्भव है। अध्ययनशील विद्यार्थी भी खयं यह काम कर 
सकता है। इसके छुन्व 
दाहरण छुन्द आ गये हैं 
है वद्दाँ मिन्न २ व्याकरणों 
















305. 0 किला 












कोई वैसा व्यचहृत शब्द नहीं सिससे वटः प्रत्वव कर के तद्धि- 
तान्‍त शब्द बनाया जा सके। पर तद्धितान्त बनाने के लिये 
कोई २ वैयाकरण 'बनाव? शब्द से ८? प्रत्यय करते हैं। कितने 
चैयाक र ण॒ कसेरा, सुनार आदि शब्दों को कांस्यकार खणं- 
7र आदि के अपभ्रंश मानते है और कितने काँसखा ओर सोना 
शब्द से 'राः ओर 'र' प्रत्यव कर के तद्धितान्त शब्द बनाते 
हैं। ऐसे मत-भेद-बहुल विषयों में मैंने प्राचीनों का दी पथाञ्ु 
सरण किया हे । कक 5 
मैंने इस पुस्तक के लिखने के पूर्व आज तक के प्रायः सभी 
दे बडे हिन्दी व्याकरणों को देखा है। कई वर्षो के अपने 
अनुभव और साधन-शंग्रह से भी काम लिया है। पं० केशव- 
राम भट्ट कृत हिन्दी-व्योकरण, भाषाभास्कर, भाषाप्रभाकर 
भाषाव क्य पृथकरण आदि व्याकरणों से मुझे बड़ी सहायता 
मिली है । अंग्रेज़ी म॑ लिखे हुए हिन्दी के एक दो व्यावरणों 
और अंग्रेज़ी बंगला के भी एक दो व्याकरणों को उपयोग में . 
ज्ञाया हूँ । पएततदर्थ इन व्याकरणों के लेखकों का में बड़ा दो 
... ऋणी हूँ। 20. कद 
...... मुझे जहाँ तक विदित है, अब तक इतना बड़ा हिन्दी का 
.. व्यांकर ण॒ हिन्दी में नहीं निकला हे । बद्द कददना मेरे अधिकार 
बाहर की बात है कि यह ब्याकरण जैसा झ्राकार में बड़ा 
है वे खा ही गुण में भी; गुण का विचार अध्यापक मण्डली 
पर दी निर्भर है। छुपने के समय पुस्तक पढ़ ऋर एक दो 
विद्वानों ने जो डदार विचार प्रकट किया है उससे वि 
हो ता है कि इसमें कुछ गुण की भी बू-बास है। में केवल यद्द 
कह सकता हूँ कि शीघ्रता में इस व्याकरण को 4 
उत्तम बनाने की यथाशक्य पूरी चेष्टा की गयी हे। 













































दी 


: पुस्तक के छुपाने का काम बड़ी शीघ्रता में इुआ है। 
इससे कई तरह की चुटियाँ का इसमें रद जाना बहुत सम्भव 
है। साधारण अश्युद्धियों के लिये एक छोटा सा खंशोधन- 
पत्र लगा दिया गया है। कुछ त्रुटियां का निराकरण संशोधन- 
पत्न में नहीं दो खका है। इसके द्वितीय संस्करण में आव- 
श्यक हेर फेर के साथ सारी त्रुटियों को दूर कर देने की पूरी 
पूरी चेष्टा की जायगी | किप्रधिक विशेषु । क्‍ 


के. ! 





ग्रन्थमाला-माला का र-- 
हम गत ह 20 रामदहिन मिश्र 
 दितीय संकरण।........ 





इस संस्करण में पुस्तक का सपरिश्रम संशोधन और | 
वथास्थान परिवद्धन और परिवर्तन भी कर दिया गया है। ! 








इस बार पुस्तक के सारे दोषा को दूर करने को पूरी २ चेष्टठा |. 
 रामदहिन मिश्र । .... 





है नीचे अभ्यास दिया हुआ है। | 

.... पृष्ाडु 
वर्ण विचार ((0:770279779) द के 
खर 2. / हा 
ब्यजजन .. .... . :.. .. 
संयुक्त व्यश्नन .... «| - 








हि उच्वारणस्थान कब ए न ;ढ ० ० ७०४ हर 


सन्धिविचार ... ,. ... . ... 
खरसन्धि .... -... : ... 
व्यज्षनसन्धि ... ... -. . .. 
सर्गंसन्धि ... .. ::« ५: 
 शब्द-विचार (;/ए770029) स 
- खंशा (चि०प्7)... कि का 











वचन रे ह बन ०० । न 


शब्दरुपावली ... 
. शाब्दबोध -.  ... 

विशेषण (88]९८८४।ए८) . ... 

. विशेषण को रचना 

. विशेषण के भेद्‌ 
तुल्नना 
शाब्दबोध  ... 
सर्वनाम ([707000) 
पुरुषबांचक सर्वनाम _ 
निश्चचवाचक सर्वनाम _ 
अनिश्चयवाचक स्ेनाम _ 
झादरसूचक स्वनाम 
प्रश्रवाचक सवनाम हक 
सम्बन्धवाचक सर्वेनाम .. 


सर के. 4 


हा क्रिया (४०:४७) रा : 


क्रिया के वाच्यक्रत भेद. 
क्रियां के प्रकारक्ृत भेद. 


केया की पदली रुपरचना... 


री 
































क्रिया की दूसरी रूपरचना .. ... . - 
क्रिया की तीसरी रूपरखना... .. . - 
कम ओर भावप्रधान क्रिया की रूपएचना.. ... 


क्रेयाय,,. ... ... ... ....  ... 








अन्यान्य' 
अकरमेक से खकमंक ओर पेरणा्थक बनाना ... 
संथुक्त क्रिया |... ० | #० ० पक पद. 7 बड़" 











5 घातुज धातु... 0. ० 720 770 
शाब्दबोध -.. ... .......... ... ४ 5» ००८ 
क्रियाविशेषय (898ए०:४) 3 आल 
क्रियाविशेषण के भेद. .... 9... ... 
क्रियाविशेषण की रचना ... 2 8 2 

छ विशेष क्रियाविशेषण ... 0 
शाब्द्बोंध..... है का 
खम्बन्धसूचक अ्रव्यय (772005009) ३. ७३३8 

न सपुच्ययबोधक 5 अव्यय (७०म्रांपप्रए0०7४) 25 
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विस्मयादिबोधक गरदयय (]7:67]20007) हे 


शब्द संगठन (फाकावकफमाकाआड) . ... | 

















हर डउपखग ([?7९३5६४) ध्थ 2६ द कि द हे गज हा हि 
.. कवन्त (एल #गमिड68).  -  न्‍न्‍ ० बहन 





शब्द 
क कि 
वाच हि 


शब्द्‌ ५ 
के हक] “- 

वात क्‍ ' 
ते बा 

कल 

ता 

हम्रास 

! 

न 








अन्यान्य सामाखिक विषय 


विभक्तियों के प्रयोग (0365 0० ६॥९ ट88९-८००१४०४७) १३६ 





प्रथम कारक .... ... 
द्वितीय ओर चतुर्थ कारक ... 
तुतीय और पश्चम कारक ... 
पष्ठकारक. ... . ... 
सप्तम कारक ... 
वाक्यविचार (897785) ... 
मेल्ल (0०7००:१) हि 
किया के खाथ कर्ता का मेल 

क्रिया के साथ कमे का मेल 

भेद्य-भेदक का मेल ले 
विशेष्य-विशेषण का मेल ... 
संजशा-सर्वंनाम का मेल... 
क्रम (07667) ... ... -«- 











क्र्क्हां 


कल 


किसे ऑ 


>>. .. ' कक्ष कक्ष 


ख्करे 


खमापिका और अखसमापिका क्रिया ... 


विशेष्य भोर विशेष... 


खबनाम ओर विशेषय॒ ... 











झोर क्रियाविशेषण *्न्ढ्‌ 





करे 





4७ 
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कक कफ 


च््क्क 


कक 


१३४ 


0 


#/च 
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*ै 


कि 
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कू 


खस्बन्ध और सम्बन्धी 
अन्यान्य कारक... 


५ 


. इझल्यान्य पद्‌ ... 

. रोजमर्रा. 

. मुदाब्बाा.... द 
बाकब-भेद्‌ (((१765 ०६ 867९४९९५ 
साधारण वाक्य 


संयुक्त वाक्य ... 
वाक्य-विश्लेषण (878]फ59) 


खाधारण वाक्य का विश्लेषण 

मिश्र वाक्य का विश्लेषण ... 

संयुक्त वाक्य का विश्लेषण.....“#... 
विराम -चिह- विचार (77९४प४४४४००) 
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दम पिया 
.. #श्ाषा'” उसे कद्दते है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के... 
विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकाश करता दै।._... || 

अपने विचार दो प्रकार से प्रकाशित किये जा खकते हैं- 
एक तो “बोलकर! और दूसरे 'लिखकरः। 
बोलने को भाषा या बोली ध्वनि ( आवाज ) से बनती 
.. है और लिखने की भाषा या लिपि ( लिखना ) अक्षरों? 
बनती हे । 

ध्वनि और अन्चारों से 'शब्दः बनते है ओर दो चार ॑ शब्दों 
( पद ओर क्रिया ) के पूर्णार्थ-बोधक होने से 'वाक्य? । 
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! 
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अनार 








...._ २ “भाषा शब्द से मतलब यहाँ हिन्दी भाषा से है। क्योंकि भाषा शब्द हिन्दी 
में रूद समझा गया हे श्सीसे अन्यान्य बोली जानेवाली अंगरेजी आदि भाषाएँ माषा 
होने पर भी केवल भाषा शब्द से नहीं जानी जाती । 

२ संकेत वा इशारे से भी अपने विचार प्रकाशित किये जा सकते हैं, जेसे कि 
गूँगे करते हैं । पर, उनका विचार स्पष्ट प्रकट नहीं होता । इसको गणना व्याकरण 
मेंनहींहे। 7 
..... ह यहाँ यह भी जान लेना चाहिये कि जिन पदों के जोड़ने से वाक्य बनता है 
उनमें एक क्रिया रहना जरूरी है ओर उन पदों में उचित सम्बन्ध, आकांज्ता (परस्पर 
का लगाव) ओर आसक्ति (समीप सम्बन्ध) भी झावश्यक है। 

































२... प्रवेशिकादिन्दीव्याकरण। 


६ 





न मम हर री न िनन्‍न्‍ममीकत“रि अतिरियन- +न्‍तपकन जन कननम- न 





हे और नन्‍रकक «५५ मं “न अपना, ऋतिक अनकममीययनन्‍रीतक अनमनज्ता 


व्याकरण के बिना जाने किसी भाषा का शुद्ध २ बोलना 
या लिखना अ्रच्छी तरद्द नहीं आ सकता । रा 


व्याकरण! उस विद्या को कहते है जिल्ल के जानने से भाषा 


के शुद्ध अशुद्ध होने का ज्ञान दोता है।...... हि 


हिन्दी भाषा के व्याकरण से हिन्दी का शुद्ध २ लिखना 
और बोलना आता है। जद इक 


करण के मुख्य तीन' विभाग हैं--वर्ण-विचार , शब्द 
विचार और वाक्य-विचार' । . | |*|[*औ*_< 


(क) 'वर्ण-विचारः में अक्षरों के आकार, उच्चारण ओर 
. मिलाने की रीति बतायी जावी है।..........ऱआऊ.् 
...._ (सत्र) शब्बविचारः में शब्दों के भेद, अवक्या और बनावद 


का बदन रहता है।। ० 


(ग) वाक्यविचार/ से व का 
सिखलाया जाता है। हे व 
... अच्यास। मल हक 


भाषा किसे कहते हैं ? अपने विचार दूसरों पर कैसे प्रकाशित किये जा सकते हैं? 
व्याकरण किसे कहते हें ? हिन्दी व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ है? व्याकरण के मुख्य 
भाग कितने हैं? वर्ण विचार किसे कहते हैं? शब्द विचार जानने से क्य। लाभ द्ोता है? 








































अँगरेजो में छन्द-विचार (2; ०3049) भी व्याकरण का चौथा भांग माना 
ता है, पर संस्क्रत में नहीं। हिन्दी व्याकरण में छन्द-बिचार लिखने की चाल 












वर्ण! या “अक्तरः शब्द के डल टुकड़े का नाम है जिसका 
और टुकड़ा नहीं हो खकता। जैसे घन! का घध+अंन्‍्च, 
न्‌+अ्जन विवरण है। इलमें अब घू, न या अ का टुकड़ा 
दो नहीं सकता। . ही बा 
अक्तर दो प्रकार के हो ते दे--खर या व्यज्ञन । इन्हीं दोनों 
के समूह वा श्रेणी को 'वर्णमाला? कट्दते हैं। हिन्दी भाषा । 
जिन अक्षरों में लिखी जाती है उन्हें 'देवनागरी” हिन्दी वा 
भरी कहते हैं 7 न जम टाए 
हिन्दी वर्णमाला में ४४ घूल अक्तार हैं। इसमें ११ खर 
ओर ३३ व्यजञन है ।.. ० का 
. जो अक्षर अपने से अथांत्‌ बिना सदायता के बोले जा 
सकते है वे खर' कहे जाते हैं | जैसे अ, इ, उ, इत्यादि । ल्‍ 
जो अक्तर खर की खद्दायता के बिना नहीं बोले जा सकते 
अथात्‌ जिनके पीछे या आगे स्वर अवश्य होना चाहिये, उन्हें 
: व्यज्जनः कहते है | जेसे--क + झ> क, ध+अ+ब > घब 
इत्यादि ।यदि 'क्‌' में से 'अः निकाल जिया जाय तो केवल 'कः 
का ओर “धथब? मे से “ध! निकाल लेने से सख्वरहीन “ब! का 
.._ उच्चारण नहीं हो खकता | की 
.... व्यज्जनों का स्पष्ट उच्चारण खर के योग से दोता है। जो 
व्यज़्न खरखद्दित रहते हें उन्हें 'खस्वरः ओर जो व्यञ्ञन 
स्वरहीन रहते हैं उन्हें हल या सरिडित कद्दते हैं। इल क 
) ऐला होता है जो अछ्तर के साथ रहता है । 































































3२, व्यज्ञ़न अर सन्धिका 











अत्तर किसे कहते हैं ? वर्ण म॑-ला क्या है ? स्वर ओर व्यूज्षन को पहचाल क्या 
है ? सर्वर आर हल वर्णन कौन कहाते हैं ? वर्ण बचार में कौन २ विचार हैं । 
स्वर (प०एटोडी 5 | 
हिन्दी में सूल्स्वर! अ, इ, ऋ चार हे ओर दीघंस्वर! 
आ, ६, ऊ, ए, ऐ, भो, झो ये सात हैं । इन खात दीर्घ खरों में दो 
मात्रायं मिली हुई हैं, इससे इन्हें 'संयुक्तखर!ः और 
.. ध्सन्‍्ध्यक्षरः भी कहते हैं। जैसे--अ+अर्झआ, अ+हल्‍्प 
.. इत्बादि | आ, ई, ऊ इनमें समान खर और एप, ऐ, ओ, ओ में 
. विभिन्न खर हैं। ऋ, लू, ल इन तीनां स्वरों का हिन्दी में 
. ब्रांयः व्यवद्दार नहीं होता।.. 
थअःकार के बोलने में ज्िलना समय लगता है उसे ही 
मात्रा? कहते हैं। मात्रा का अर्थ परिमाण (अन्दाजा) है।._ 
जिस खर के उच्चारण में एंक मात्रा होवे उसे 'हस्शा वा 
पकमातजिकः कहते हैं | जैसे, भ,इ, उ, ऋ।.... 
जिस खबर के उच्चारण में एक मात्रा का दुना काल लगे ढखे 
आर या दीधे कहते हैं। जैसे, आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, 
स्वर के उद्यारण में द ण्से । 














डंडा 

















































वर्शबिचार।...... ५ 

















5 अब स्वर व्यञ्जनों में मिलाये जाते हैं जब उनके असली 
रूपों का लोप हो जाता है ओर उनके स्थान में भिन्न र चिह्न 
बन जाते हैं। आकार के मिलने से व्यञ्ञन में कोई परिवतेन 
. नहीं द्वोता | जनका केवल हल डड़ जाता है । जैले-- 
आइईडऊऋकऋषणपऐओझी 

६४ पक हम 























हम अभ्यास । रा 
..... मूल स्वर और दी स्वर कितने हैं और सब मिल कर कितने ? किन स्वरों का 
. आराय॑: हिन्दी में प्रयोग नहीं होता ? मात्रा किसे कहते हैं ? हस्व, दीध ओर प्छुत 
स्वरों में क्या भेद है क्‍ आग 2 पर 
...... वयउजन ((एणाइठाध्यांड) 
.. खब व्यञ्ञन मुख्यतः “स्पर्श, 'अन्तस्थः ओर “ऊष्म? तीन. 
भागों में बँटे हैं । स्पर्श व्यज्ञनों में पाँच वर्ग हैं । 'कवर्ग? आदि ._ 
के कहने से उस वर्ग के पॉयो वर्णों का बोध होता हे | ऐसे 
ही अन्तस्थ ओर ऊष्म भी | जैसे:-- 
क ख्॒ ग घ उऊः--कवग्ग | 
च छुज भू अज--चवर्ग । ॥ै 
थठड ढण--टव्ग । ४ रुप 
. तथ द्ृधन--तवर्ग। |... 
. . पफब भेम-परवेगं। | | रे 
य रलव. --अन्तस्थ 
शषसह -+-ऊष्म । 2 कर मे 
व्यज्ञनों के दो भेद ओर हें--एक स(चुनासिक ओर दुूसर 
निरशुनाखिका तय या 5 5० 
मुख ओर नांखिका से जिनका उद्चारण द्वोता है. 


90+००७००-००३०३७० रन कक 


























'साहुनांसिक' और जो केवल मुख से बोले जाते हैं उन्हे 


हु | 











. अत्येक वर्ग के पाँचवे वर्ण डुज ण नम सानुनासिक 
कद्ाते हैं। लानुनासिक के चिन्ह ' हैं पर निरनुनासिक का 
कोई चिन्द नहीं है। . | | ऑऔ 
अलजुस्वार, अ्र्दांलुस्वार वा चन्द्रविन्दु और विस भी 
एक प्रकार के व्यञ्ञन हैं। अ्रनुस्वार ( ) का उद्चारण प्रायः 
हलू मकार या नकार के समान ओर विसर्ग का (:) उद्चारण 
हकार के समान द्वोता है | जैसे--हंस, दुःख इत्यादि | इनको 
कोई २ वैयाकरण स्वर और कोई २ व्यञ्ञन मानते हैं। पर 
वथार्थतः ये दोनों द्वी नहीं हैं। संस्क्तत में अयोगवाद कद्दलाते है। 
.. क्त्जयेसंयुक्तक्षर है, क्योंकि क+ष्‌ के संयोग से क्ष,. 
| तू+र्‌ के संयोग से त्र; और ज्‌+ज्‌ के संयोग से शञ होता है। क्‍ 

न्तु लिखावट में इनकी मिल्रावट ऐसी होती है कि इनका 


रूप दिखाई नहीं पड़ता | इसीलिये कितने लोग इन्हें. 
 भीवणुमाल्षा ही में गिनते हैं। 2 टी 7 



































.. व्यज्नों में 'रः की लिखावट बड़ी विचित्र होती है । जब 
'र' उ-ऊ के साथ मिलता है तब उसका रुप 'रुः 'रू? के ऐसा 
व्यज्ञन के साथ वह. मिलता है तब उसका रूप ज्, 

ओर गीर जब वह रेफ दोकर किसीके साथ मिलता 
सूयः ऐसा हो जाता है। कितने मूल 
बेन्दी लगाने से भिन्न भिन्न अक्तर बनते है। 




































जनक. टी पतन की पिन्स्‍ला मकर“ पलकालनी पक +नन...वकाथन फेज 3० नम) 





०. 0५४: आश्याख ।. 5 7. ता 
व्यक्षनों के मुख्य कै भेद हैं ? वर्ग कितने हैं? प्रन्तस्थ ओर ऊष्म वर्ण कोन २ 
है? व्यञ्ञनों के दूसरे प्रकार के भेद कौन २ हैं ? सानुनासिक वर्ण कौन २ दे 


नुस्वार और विसिर्ग के उच्चारण किन अक्चरों के समान होते हैं? क्ष, त्र, झ. किन २ 
अक्तरों के संयोग सै बने हैं ? 'र? को लिखावट कितने प्रकार की होती है द 


संयुक्त व्यक्न |... ः 


.. जब दो अद्चरां के बीच में कोई स्वर नहीं रहता तब 
डनका संयोग होता है। जैसे--लम्बा, थप्पड़ आदि । 


हिन्दी भाषा में भी संयुक्ताक्तर बहुत लिखे जाते हैं। 
.. बहुंधा दो ही शच्तर संयुक्त होते हैं, परन्तु कभी २ तीन अक्षर _ 
. भी संयुक्त होते हैं। जैसे--चक्र, किन्तु, मन्त्र श्रादि | 

...._ संयोग में जो अक्षर पहले बोले जाते हैं वे पहले और 
जिनका उच्चारण पीछे दोता है उन्हें पीछे लिखते हैं । पहले के 
अच्तर आधे और अन्त के अक्तार पूरे लिखे जाते हैं। जैसे-प्यास 
खबर, कम्बल आदि | कुछ अक्चरों के उत्तराद आधे लिखे से 
जान पड़ते है| जैसे--कन्हैया, ब्राह्मण, पक्तान्न, भद्दा आदि । 


. हू छुट 5 ड ढ ये छ व्यञ्ञन ऐसे हैं जो लंयोग के आदि 
में होने पर भी पूरे दी पूरे लिखे जाते हैं। जैसे--श टूर, टिड्डी, 
हुड्डा आदि । कक की 

. साहुनासिक व्यज्ञन अपने ही दर्ग के अक्तरों से युक्त 
रहते हैं और दूसरे वर्गों के अक्षरा के साथ प्रायः उनका 
अनुखार हो जाता है। जैसे--पड्ुुंज # चञ्चलन, घरट, सन्त, 
महत्थ, पस्पासर, सयभ, संहार इत्यादि। . 


जल िभभ अब लत ५ 























































.  #-- एक दो ठिद्वानों का विचार हे कि वर्गों के पश्चम वर्ण के हिन्दी में प्रयोग 
का कोई वेसा प्रयोजन नहीं है । वे सब जगह अनुस्वार ही से काम चलाना क्‍ 
















नह किक एक की ५-०० - यम , करन ट जड़ 


कितने श्रत्ञर संयुक्त होने पर नीचे ऊपर लिखे जाते हैं 
जैसे--छुक्का, बच्चा, गफ़्फ़ा आदि। कितने अंज्षर लंयुक्त होने 
पर संकेत मात्र रह जाते हैं. | जेले--मरहत्त, गददा, जरांद, 
अच्चुण, वक्र, वक्त आ्रादि। कितने अक्षर संयुक्त दोने पर भी 
विकल्प से लिखे जाते हैं। जैसे--खन्ना, इन्ना, दक्ला, रत्ती, 
रन्ती, आदि । 0 «3 आक। 





























अभ्यास | द 


अचार का संयोग कब होता हे ? तीन संयुक्त अक्षरवाले चार शब्द कह्दो | श्से ' 
तीन शब्द बतलावो जिनमें छ, ठ, ढ ये अज्वर संयुक्त हों। सानुनासिक वर्ण कब कैसे 
लिखे जाते हें ? कोन २ से अक्षर संयुक्त होने पर भिन्न २ भ्राकार के दो जाते हैं । 


, जउचारण्स्थान।...... 
मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है 
उसी भाग को उस अ्द्वर का उच्चा रण-सान कहते हैं ।. 


अ, आ, कवर्ग, ह ओर विसर्ग का उच्चारण . रुथान कराठ 
इससे ये कण्ख्य कहद्ाते है। की 

























'तालु पर जीभ खटाने से ये वर्ण बोले जाते हैं । 
ऋ, टवर्ग, र ओर ष # का सूर्धा स्थान है श्रर्थात्‌ 
तालु स भी ऊपर जीभ खटाने से ये अक्षर बोले जाते हैं। 
इससे ये सूधेन्य कहाते बा 
लू, तबग, ल ओर स का स्थान दाँत है। अर्थात्‌ दाँत में 
भ सटाने से ये वण बोले जाते हैं, इससे ये दन्त्य कहाते हैं। 
उ, ऊ, पवर्ग ये ओठों से जाते है, इससे ओष्ख्य 


देने से बदल जोता है। ड़ढ़ का उच्चारण 
जीम उलट कर तालु से भी ऊपर जोभ लगाने से होता है।. 
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.. सन्धि-विचार। - 2 
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हक लीन, 


कहाते हैं | ए ऐ के उच्चारण स्थान करठ और तालु तथा श्रो 
ओ के डश्चारण-स्थान कएठ ओर आछ हैं, इसलिये ये ऋमशः 
कर्ठतालव्य ओर कशठोष्क्य कहाते हैं । 

व दाँत ओर श्रोठ से बोला ज्ञाता है, इससे यह दन्तोष्य्य 
कहाता है । का ३. को कर 

ड, ञ, ण, न, सम, ये अपने २ वर्गों के उद्चारण-स्थान से ओर 
नासिका से भी बोले जाते हैं । अनुस्वार का भी नाखिका से 
दी उच्चारण दोता है, इससे ये सब सानुनासखिक कहे जाते हैं 

यास ' _ 


५ 



















विदा 


.. उच्चारण-स्थान से क्या मतलब है ? कवर्गे चवर्ग भ्रांदि से क्‍या समभते हो ? 
छ ऐशरओ ओ के उच्चारण स्थान क्या हैं ? नासिका से कौन २ भ्रक्षर बोले जाते हैं 
कर्ट्य, तालव्य, सूद्धुन्य, दन्‍्त्य, ओष्ट्य, कण्टोष्ठय से क्या समभते हो 






जप  साच्च-वचार । ब 

हिन्दी भाषा में संस्क्रत के ऐसे बहुत से शब्द आते हैं 
जिनमें खन्धि रहती है। ऐसे शब्दों के अथं और उनकी बना 
चट जानने के लिये सन्धिज्ञान होना बहुत श्रावश्यक है | 

दो अक्षरों की, खखर हो चाहे व्यश्नन, मिल्लावट को सन्धि 
कहते है। सन्धि में कद्ठीं २ दोनों अक्षरों में परिवतंन होता 
है ओर कहीं २ एक ही में; कहीं २ दोनों फे बदले एक तीखरा- 
ही अ्रक्तर हो जाता है।... न 
सन्धि तीन प्रकार की होती दै--स्वरसरि 
ओर विसगंसन्धि।... का 


8 मर स्वर्सम्धि । 
स्वर के साथ जो खर का विकार होता 
खन्‍न्धि कदते हे । 


















सन, >««०रन.+०प पाक >मपनजनमिका करी फिलकी री 






स्परसन्धि : के । . स्वरसब्धि के पाब बाण पे है. 7 777 भाग दोते हैं--दीधे, गुण, 
और अवादिखतुए्व। 


जा 5 अत यादीर्ध झ, इ, ड ऋ के बाद क्रम से हस्व 


. +आलय > विद्या # इन्द्र > गिरीन्द्र, विधु + उदय < 
. विधूदय और मातृ + ऋण + मातण इत्यादि । 


हस्व वा दीर्घ आकार के बाद हस्व या दीघ ६, उ, ऋ रहे 
: तो हस्व या दीघे अ+ह मिल कर ए, अ+उ मिल कर 
और अ+ ऋ मिल कर % : गुण हो जाता है । जैसे, गज+ 
म+हइश्वर - परमेध्चर, महा + हन्द् महेन्द्र ! 
“ईश्वर - महेश्वर | धर्म + उपदेश < ' महा 4 
ऋषि >महषिं। परम + ऋद्धि 





0 >कफननफर ३२७; + २०७ * 

























खन्धि-विचार | 


के खर से मिल जाते हैं। जैसे, यदि+अपि ्यद्यपि, प्रतिक. 
उपकार - प्रत्युपकार; प्रति+ एक - प्रत्येक, पावती+ आरा- 
धन पार्वेत्याराधन; अनु + अय > अन्वय; बह्_ु + ऐश्वय्ये 
बह्श्वय्ये; पितु + अर्थ + पित्रथं: मात + आनन्द ८ माजानन्द; 
इत्यादि) थे | 
अकारादि खर परे रहने पर ए का अग्र , ओ का अब 
ऐ का आय , और औ का आयव होता है। जैसे--ने + अन ८ 
नयन; पो + अन ८ पवन:ने + झक < नायक:पो + अरक्त ८ पावक 
न्धि में आगे के स्वर या स्वरान्त व्यश्नन से हलनन्‍त अक्षर 
मिल जांते हैं । द द पर । 
का ... अभ्यास | 2 
.. स्वरसन्धि किसे कहते हैं. । यह कितने प्रकार को हे ? प्रत्येक प्रकार के दो दो 
उंदाहरण बतावो । नीचे लिखे वाक्यों में कहाँ कहाँ कौन सन्धि हुई है भोर उनके 


नियम क्या हैं ? कि, शा 
महात्मा प्रत्युपकारी द्वोते हैं | महेश दयालु हैँ । प्रत्येक मनुध्य-को हितोंपदेश में 


परमानन्द लाभ करना चाहिये।.. आप शा 
व्यक्चन-सन्धि 
.. रुवर अथवा ब्यञ्ञन के खाथ व्यञ्ञन का जो संयोग होता... 
है उसे व्यक्षन-लन्धि कहते हैं । पा 
. संस्कृत व्याकरण में व्यक्षन-लन्धि का बहुत विचार है। 
पर, हिन्दी में जानने योग्य जो आवश्यक नियम हैँ वे लिखे 
जाते है | जप हम कप : 
दित्‌ और द्‌ के आगे च वा छ हों तो उनके स्थान 
च.जवबाभरहोतोज,टवाठ हो तो द; ड वाढहोतो ड 
. आदेश होते हैं। जैसे--उत्‌ + चारण ८ उच्चारण; उत्‌ + छिलक्ष ८ 




















कक हा डटाओ ॑ तन मन +जेकराभ2०० ३. कदर ३4४०१. 


तत्‌+ टीका ८ तद्लोेका; उत्‌ + डयन ८ उड़यन इत्यादि | 
दि पद के अन्त में तवा हू से परे ताल्नब्य श हो 
दू के स्थान में व्‌ ओर श के स्थान में क ओर यदि पदान्त 
मंत्वा द से परे ह द्वो तो त्‌ द्‌ के स्थान में दू ओर ह 
ध होता है | जैसे, उत्‌+शिष्ट >उच्छिष्ट, तद+ शरीर 
चच्छुरोर; उत्‌+द्वार >बद्धार; तदु+द्विततद्धित; डत्‌+ 
हृत > उद्धत इत्यादि | 


-.. यदि रुव॒र वण वा वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण भ्रथवा य 
र, ल, व, भ्रागे रह तो पद्‌ के अन्तस्थित क्‌,च्‌,ट्‌, प्‌, के 
स्थान में क्रमशः ग्‌, जू, ड्‌, व्‌ हो जाते हैं। जैसे, दिक्‌+ 


२ 


अम्बर - दिगम्बर; दिग्‌+गज़ दिग्गज,  वाक+जाल:< 
वाग्जाल; वाक्‌+दान >वाग्दान; दिक्‌ू+ भाग दिग्भाग: 


वाक्‌ + रोध > बाश्नोध; घिक्‌ + याचना ८ धिग्याचर्ना; दिकू+ 

दस्ती > दिग्हस्ती; श्रच+ अन्त > अजन्त;, घट+दर्शन >षड- 

दशन; षट्‌ू +रिपुपड़िपु; अप + ज >अभ्रब्ज इत्यादि |... 
दि स्‍्वसवरण अथवा गं, ध, द, ध, ब, भ. य. र., व. परे 


डर 


घाटने > उद्धाटन; तत्‌ + धन ८ तद्ध न;ज्गत्‌ + बन्धु 
सल्‌ + वंश - सद्बश उत्त+योग > उद्योग 
के परे स्पर्श वर्ण ६ 








सन्धिविचार।.| १३ 





'जवाकत५++ कल अत 


स्थि; समू+गम>सजक्लम, संगम; सम्‌+योग > संयोग 
सम्‌+वत्‌ ८ संवत्‌ इत्यादि । स्वर परे रहने से म्‌ स्वर में 
मिल जाता है| जैले सम्‌+ आचार समाचार इत्यांदि । 


वर्गों के प्रथम वर्ण के भागे सानुनाधसिक वर्ण रद्दे तो प्रथम 
वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का सानुनासखिक वर्ण होगा । जैसे 
वाक्‌+ मय ८ वाकूय, जगत्‌ + नाथ ८ जगन्नाथ; दिक्‌ + नाग ८ 
दिडनाग; उत्+मत्त ८ उन्मत्त इत्यादि | द ह 


हस्व स्वर के परे छु दोवे तो छ के साथ च मित्र ज्ञाता 
है। दीर्घ स्वर के आगे कहीं होता है श्र कहीं नहीं | जैसे 
परि+छुद्‌ - परिच्छुद; वृक्ष + छाया “ वृक्षच्छाया; लद्मी -+- 
छाया - लच्मीच्छाया, लद्मी छाया इत्यादि । 


यदि च अथवा ज के परे दन्त्य न हो तो न के स्थान में 
अहो जाता है। जैसे, याच+ना न्याञ्ञा , यज+ न > यज्ञ 
स्त्यादि [पा 
सूद्धन्य ष्‌ के आगेत्‌ रहने से त्‌ के स्थान में दे ओर थ 
के स्थान में ठ होता है। जैसे, आकृष + त- आकृष्ट; उत्कृष -- 
त> उत्कृष्ट, षष+थ -षष्ठ इत्यादि | 

यदि त्‌ द्‌ ओर न्‌ के आगे'ल रहे तो डनके स्थान में ल 
दो जाता है और न के स्थान में अुस्वार भी होता है । जैसे 
उस्‌+ लेख ८ उल्लेख; उत्‌+लंघधन - उल्लंघन; तत्‌ + लीला 
तन्लीला; मद्दांनू+ लाभ > मद्दाल्लाभ इत्यादि । 


अभ्यास । 






















सनक मननवल मम ननंगक परत५४५०बमपपकर एपिपाटक कल हतरा 




























हिन्दी-ब्योकरण । 
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जा + 5 “विसगंसानवित ८४ 

स्वर ओर व्यज्ञन के साथ मिलने पर विखर्ग का 
विकार होता है उसे विसगंसन्धि कहते हैं। 
. थदि विखय॑ के आगे च वा छ हो तो विसगे का तालव्य 





श यदि उसके आगे, त थ घा स हो तो दनत्य स और यदि < 
वा ठ परे हो तो सूद्धेन्य ष होता है । जैले, निः+ चय-निश्चय, 
+ चिन्त ८ निश्चिन्त,नि: + छुल्ल > निश्छुल; घनुः + टंकार 
धजुशड्वार;ढुः+ तर 5 दुस्तर; निः+ खार ८ निरुखार इत्यादि । 
. यदि विखगे से परे क वा स्र, प वा फ हो और उसके 
पहले इ उ रहे तो प्रायः विसर्ग का मूद्धेन्य ष हो जाता है और 
स्थानों में विस ही बना रहता है। जैसे, निः+ फल  निष्फल: 


निः+ कारण ८ निष्का रण; नि; + पाप ८ निष्पाप दुः+ कर 
दुष्कर दो जाता हैइत्यादि[...........  ः 











.... यदि वर्ग का तीसरा, चोथा वा पाँचवा अथवा य, र, ल. 
हू आगे दो श्रोर पू्व में अ्रकार हो तो विखर्ग सहित अ 
के स्थान में ओ हो जाता है। जैसे, मनः + हर ८ मनोहर 

+ मनोरथः तेज:+मय <तेजोीमय: 











यथ, र, ल, व, द दो तो विशेफे कष्शल: मेहर, हों जाता है। 
जैसे,निः + धन  निधेन;बहिः + देश ८ बहिंदेश; ढुँ; + नीति - 
दुर्नीति; बहिः+थोग > बहियोंग; निः+ आधार ८ निराधार 


निः+ उद्देश  निरुद्देश इत्यादि | कहीं २ आकार-पूर्वक 
विसर्ग का भी र्‌ हो जाता है। जैसे, पुनः+अपि - पुनरपि 


श्त्यादि पी हक ह 
र्‌ के परे र हो तो पूर्व र का लोप दो जाता है ओर उसके 
पूर्व के खर का दीर्घ हो जाता है। जैले, पुनर+ रचना 


युनारचना; निर्‌ + रोग  नीरोग; निर + रस ८ नीरख इत्यादि । 


अभ्यास | 
नीचे लिखे हुए शब्दों में सन्धिविच्छेद करो-- 
निष्काम, निस्तार, मनोनीत, निबल, निमुलं, नरन्ध्र, निरुपाय, दुश्वल निश्श- 
रण, दुविंवाद, यशोविजय, मनोगत इत्यादि । दा 


* 2. 


शब्दनवचार | (2(0977040 29) 


न से जो सुन पड़े उसे शब्द कहते हें । 
.._ शब्द दो प्रकार के हैं--'सार्थकः ओर “निरथ्थंकः | जिख 
का कुछ अर्थ होता है चद सार्थक ओर जिखका कुछ अर्थ 


नहीं होता वह निरर्थक है। सार्थक शब्द्‌ राम, नाम आदि 


हैं, ओर निरर्थक आँय बाँय आदि। व्याकरण में साथंक 
शब्दों का ही वर्णन रहता है। , की. 
हिन्दी में व्युत्पत्ति के अन्लुसार शब्द चार प्रकार के होते 
हैं । तत्सम--राजा, शभ्राता आदि; तरूब--राम, भाई आदि, 
--पनडुच्बी, पेनी; विदेषज-रेल्न, किरानी, रोज इत्यादि। 
शब्द चातु और प्रत्ययो से बनते हें । 





#/7कपा 


किडनी नीली लिीीजिन “कील लीन नर सन पजलभ9 नम न्‍म तक क+ क. 


अर्थ भी दो प्रकार के हँ--'वाच्य”ः और हदयः | जिस 


७४७७४७७७७७७७/ाशद की मी नयी पड नदी जद कमल मई पु 


शब्द का जो अर्थ नियत है यदि इसी अर्थ में बह शब्द बोला 


जाता है तो वह श्र्ण 'वाच्यः कालचाता है। जैसे, शिए एक 
जानवर है। यहाँ सिह शब्द “अपने नियत अर्थ में आया है, 
इससे यद्द वाच्य श्र्थ हुआ।.. कि का, 
... जब शब्द का नियत श्रर्थ बोध नहों बल्कि उसके गुण 
का बोध हो तब वद्द अर्थ 'लक्ष्यः कहा जाता दे। जैसे-वह 
आदमी सिद्द है। यहाँ सिंह शपने नियत श्रर्थ में नहीं आया 
है। क्योंकि, आदमी कभी चार पैरवाला दुमदार लिह नहीं 
हो खकता | यहाँ इस शब्द से यह बोध होता है कि सिंह जिस 
प्रकार पराक्रमी तथा वीर है वेसा ही वह झादमो भो परा- 
क्रमी तथा वीर है। ऐला दी अर्थ लक्ष्य कद्दा जाता है। जज 
. शब्द आठ भ्रकार के होते हैं। शब्दों के इन आठ प्रकारों क्‍ 
को वाक्यखण्ड (287(5 ० 59८८८७) कहते हैं. । वे ये हैं; 
_* ! संज्ञा, २ विशेषण, ३ सर्वनाम, ७ क्रिया, ५ क्रिया- 
विशेषण, ६ सम्बन्धवोधक अव्यय, ७ समुश्चयवोधक अव्यय 
ओभोर ८ विस्मयादियोधक अव्यय । मत 


संज्ञा (१४०५०)--बस्तु मात्र के नाम को संज्ञा कहते हैं 
लड़का, काशो, मोहन, | 











तक जल कक 7हा3िक ५ अली... 3कनओकनपक इटी5.की पक "7, पथ... ५. 
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.  खंब्या आदि का वर्णन करते हैं, वे विशेषण हैं| जैसे-- भला 
... बुरा, चार, बड़ा, काला इत्यादि[।............््र्र््ः 
... सर्वचेनाम (?70707४7०) खंजश्ाओं के बदले में जिनका 
अ्रयोग किया जाय थे सर्वनाम हैं| जैसे--मोहन अच्छा लड़का 
'डसको!? पुस्तक दो । वह, में, तू आदि । क्‍ क्‍ 
क्रिया (८१४७)--जिससे किसी बात का करना या होना 
पाया जाय उसे क्रिया कहते हैं । जैसे--जाता है; खाऊँगा; कर 

















. क्रिया विशेषण (80५6770)--ज्ो शब्द क्रियाविशेषण 
ऋथवा ओर किसी क्रियाविशेषण के विशेष काल, भाव वा 
रीति को प्रकट करे उसे क्रियाविशेषण कद्दते हैं। जैसे-'साफ २: 
लिखो | चह 'अ्रत्यन्तः बुद्धिमान है । 'बहुत? 'जअल्दी? भत करो | 
।.. कब, कहाँ, ठीक, कुछ इत्यादि । द 
थक हे सस्बन्धबोधक (ए7९7००७॥४०४)--ज्ो अव्यय - वाक्य में 
... एक दुसरे के साथ सम्बन्ध बताते हैं उन्‍हें सम्बन्धवोधक 
अव्यय बहते हैं| जैसे--भीतर, ऊपर, आगे, पीछे, नीचे, बीच 
जो इत्यादि । क्‍ 
समुख्यायक ((१०07]77०३०७)--जो पद्‌ और वाक्यों को 
जोड़ते हैं या भल्ग करते है उन्हे समुश्चायक अव्यय कहते 
हैं । जैसे--ओर, किन्तु आदि | 
_ विस्मयादिबोधक (77£८१7]८८४४००)--जिनसे बोलनेवाले 


































' अथमेद से ओर शब्दमेद से शब्द कितने प्रकार के होते 






निराला चिपक फुलकनणावकशाह 
कोड नर पानी ल-नतकलगह पु & 


कह श्ाये हैं कि संज्ञा वस्तु मात्र के 
वस्तु सजीव हो चाहे निर्जीच । 
«  अयुत्पक्ति के विचार से संशाय तीन प्रकार की 
झुढ़ि (?7770/ 0०) योगिक ([2:7/००/४ए८), और योगरूढ़ि । 
_.» रढ़ि खंज्ञा वह है जिसके खगड का कुछ अर्थ न हो सके | 
५; घर | इसके टुकड़े नहीं!हो सकते । यदि ध र, अलग 
अलग कर तो उनका कुछ अर्थ नहीं हो सकता, वद॒ लमूचा 

ऐसी लंबाय रुढ़ि कहलाती हैं. । 


यौगिक संशा व है जो प्रक्ृति-प्त्यय अथवा शब्दों के 
। जैसे--बुद्धिमान्‌, पाठशाला इत्या 





























विशेषार्थ हो वे योगरूढ़ि संशाय है | का 
अर्थ विचार से संज्ञा के पाँच भेद द्ोते है.--जातिवाचक 
व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुदायंवाचक और द्वव्यवाचक । 


-. ज्ञातिवाचक संज्ञा (0०७77707 ९०४०)--बह है जिससे 
खामान्यतः डसी वस्तु का ज्ञान द्ोता है । जैसे-मनुष्य 
पुस्तक, त॒त्त हृत्यादि | यहाँ इनसे किली खाल मजुष्य. पुस्तक 
या वृत्त का बोध नहीं होता, बल्कि सब के सब मनुष्य आदि 
का | ऐसी संज्ञाय जातिवाचक कद्दलाती हैं | 


व्यक्तिवाचक हंशा (7०7८० 'र०००)--वह कहलाती है 
जिससे किसी खास एक मनुष्य वा चीज का बोध द्वोता है। 
जैसे,--मोहन, श्याम, काशी, दिमाल्यय, भारत, गंगा, भारत- 
समुद्र इत्यादि।, -. या 
-  भाववाचक संता (0.७५(7४८६ ए००४)--डख का नाम है 
जिसके कहने से पंदाथ का धर्म, गुण वा खभाव जाना जाता 
है। जैसे--उँचाई, चोड़ाई, दोड़, धूप, मिठास, ठंढक, प्रसांव 




















भाववाचक शब्द तोन तरह से बनते हैं। जैसे--विशेषण 








) ४ हू 


क्रिया खे--शोचः 


न 









2 खमुदायवाचक खजा (५.०! दा ए2 पिठपाा 
' जिससे बहुत से पदार्थों के खमूह का बोध दो 





पा पा यश तल5्कञती भुला न बलटनल 


हक इते हैं? व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञायं कितने प्रकार को इ 
उनके नाम और लक्षण बतावो। पाँच प्रकार की संज्ञायें कौन २ हैं ? उनके सोदा 
इरण लक्षण बतावो। .. आप का. 
नीचे लिंखे वाक्यों में संज्ञाओं को बतावों भौर उनके नाम कही-- 
लड़के पाठशाला जाते हैं। महादेव को प्रशाम करो | पी 
है। इंगलैंड एक प्रसिद्ध देश है। कुण्ड के कुण्ड सिपाही जाते हैं। बरसात में 
कै जल की पाट बड़ी हो जाती है । चोौनी से नमक का आदर बहुत अ 
([0९८८०प्च5 एपठपण5) 


से संज्ञा का पुँसत्व और ख्ीत्व, तथा वचन से एकत्व 
कत्व जाना जाता दे और कारक से संशा की अवखा 











डी जीणणजजणथए 





बन सिवकतललनफकेनामीत +-ककरकननतीगिकक ९ 


आत्मन:आत्मा, अह्यन-ब्ह्मा, पित-पिता, मातू-मांता, 
. श्रात-च्राता, युवन-युवा, इत्यादि।. पा 
खत) संस्कृत की आा प्रत्ययान्त ख्रीलिज्न संशायं । जैसे-पूजा, 

माला, रमा, उमा, कान्‍्ता, कृपा, आज्ञा, लता, ललना 


ग) फारखी अरबी के शब्द । जैसे-ढुलहा, ख़फा, खुदा, 
* जुदा, पैदा, बला, हवा, दवा, वफ़ा, सज़ा, कज्ञा, वगैरह। 
 ज्ञरा, अदना, आला वगैरद में देरफेर होता है और नहीं 

घ) सस्बन्धवाचक आकारान्त शब्द | जैसे--काका, चाचा, 
.. ज्ञाना, बाबा, दादा आदि । व मा 
(७) व्यक्तिवाचक और स्थानवाचक आकारान्त शब्द | जैसे-- 
... मोहना, महँगुआ, घरिछना और पशिया, आफिका, 
. झमेरिका, गया आदि | कई एक नगरवाचक झाकारान्त 
शब्द विकटप से विक्ृत और अविकृत होते हैं। जैसे-- 
पटने से आता हूँ। पटना से आता हूँ। कलकत्ते में, 

.. कलकत्ता में इत्यादि । आओ 
(व) एकारान्त, ओकारान्त, अकारान्त शब्द भी विकृतल और 
. अविदत दोनों हैं। जैसे, चोबे, कोदो, बात आदि। इनके 
. अतिरिक्त प्रायः खब खंज्ायं विकत है।.....|.... 
लग 2 ० अशियोलओ 
.. “संज्ञा में देरफेर किस २ कारण से होते हैं ? सूंस्क्ृत में किस प्रकार के बने हुए, 
... आकारास्त शब्द अविकृत हैं। लिज्र, वचन और कारक से क्या अबोजन है ! फार 














डे 

























नदी भाषा में लिक दो हैं--पुल्लिज्ञ ( ७५४०ए प्र८ ९ 
4९7) शोर खीलिड्र (ए८०७०१०९. 0९ए१८१) पुंजाति 
शब्दों के नाम पुल्निज् और स्रीजाति के शब्दों के नाम 


! 


बोध हो वह 


स्ञ्रीका 





























.... प्राणिवाचक खंशाओ का 


.. आकरान्त और, आकारान्त पल्चिज्ष शब्दों का खीलिड ; 
६ प्रस्यय जोड़ने से बनता है। जैलेः--..... 
पुटिलज़् ।.. सह्ीलिडज्ञ | छू 








आाह्यण .. ब्राह्मणी 
व्यापारधाची पुल्निज्ष शब्दों के अन्त्य खर के स्थान पर इन 
प्रत्यय करने से स््रीलिज्ञ शब्द बनते है।जैसे:-- 
.. स््रीलिह्ज । पुल्लिक् | सऔलिज्ञ। 
5. कूँजड़िन. लोहदार लोदहारिन 
.. टठेरिन. तमोली तमोलिन 
तेलीं... तेलिकन.. कसेरा ' कसेरिन 
.. पशु-पक्षी-बाचक. प्रायः अकाराब्त पुल्लिज्न शब्दों से नी 
प्रत्यय लगा कर खीलिक्ञ बनाते हैं । जैलेः-- 


पुछिज्ञ। ख्लीलि_]ज्ञ। पृल्निज्ञ। >स््रीलि|ज । - 
0 मॉरनी 


सखिहनी < 
सियारनी 
शझाइन लगा कर 





























७४ पट पट अपकाश 
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कि आस आल न आल 









व्यवहार और प्रचलन पर ही ध्यान देना आ्रावश्यक है | क्योंकि 
नियम से सिद्ध किये गये रूपो के विपरीत भी अन्यान्य 
रूप बोले जाते हैं । ऐली जगह व्याकरण को हार माननी 
पड़ती है ओर बोल-चाल के शब्द ही प्रबत्त होते जाते हैं । 
जैसे --लोग 'लोहोरिन? को 'लोहइन” भी बोलते हैं । 
अप्राणिवाचक संशाञ्ों का लिक्ञ-सेद । 


आकारान्‍न्त संशाय प्रायः पुल्निक्ञ होती हैं, पर इसके अप- 














चाद्‌ रूप से कुछ शब्द ख्रीलिज्ञ भी होते हैं| जैसे-- 
पुल्चिज्ञा.... अपवाद-स्ीलिज्। 
सोना. तकिया क्‍ आत्मा. दवा 
शीशा पहिया... महिमा हवा 
.. मज़ा घोड़ा अंगिया दुनिया 
. नफा बेटा .... डिबिया खज़ा 
लोद्दा तोता चिड़िया बला 
बुढ़ापा. ओखारा...... नरिया पिढ़िया 
इत्यादि... .. इत्यादि 





तकारान्‍न्त संज्ञाय प्रायः ख्रीलिज्न होती है, पर अपवादरूप 

से कुछ संज्ञाओं का पुल्निक्ञ व्यवहार भी द्ोता है| जैलेः-- 
.... खोलिज्न। .. अशपवाद-पुल्निज्ञ |. 
... रात,लात -.. भात, सौगात 
बात, छुत सूत, दाँत 


































कुर्सी डिक्क्षरी.... । मोती द्वाथी 
इत्यादृं./!$ इत्यादि 


ईकारान्त पुरुषवाची शब्द पुल्लिज्ञ ही बोले जाते हैं । 
तेली प नाई, तमोली, क्षत्री, भाई, मोदी, बढ़ई, किरानी 


संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो स्रीलिक् न होने पर भ॑ 


सत्रीलिक् व्यवहत हैं 








् बार विचार | 5 :“>शरज़ 


हो कि तक अरे. लक १ अर जनापनकनन जीने 3 १8.९ ५७७५ कक रन २ कली “न. लनवननलन्‍क रकम न पक “ग-4+ बताओ करत हक“ अंक  हीक हत “तीर पनब-- 


कुछ भाववाचक शब्द भी स्नीलिक्ञ होते हैं । जैसे, चमक 
इलचल, धूमधाम, पकड़ आदि |. हा 
..._ कुछ शब्द ख्रीलिड-पुलिज्ञ दोनों बोले जाते हैं | जैसे,-- 
कुशल, पवन, समाज, सामथ्ये, विजय, आय, अश्लि, फिक्र,. 
बाहु, ओषधि, साँस इत्यादि... 5] 

जिस शब्द के लिज्ञ में सन्देह हो डसे पुन्नलिज़ व्यवद्दार 
करना चाहिये। 


कलर + मील हत+ # के “धक्के जहिएल / हहकणन पट (लक «लक रीशफजीता- हल टीननकलीट सन 2. जाक ७ जमा -८ भक-क 2८००० .>मक 






















गम अभ्यास । ० 
लिंग श्रोर जाति किसे कहते हैं ? इनके कितने भेद है? जीवधारियों के नामों, 
... के लिंग पहचानने की क्या रीति है ? हिन्द में संस्क्त शब्दों के लिंग कैसे जाने जाते 
.. हैं! स््लीलिंग बनाने के कितने प्रत्यय हैं ? प्रत्येक के नाम उदाहरण सहित बतावो । 
.. जिन संज्ञाओं के केवल ख्रीलिंग और पुल्लिंग ही रूप होते हैं उनके नाम लो। हिन्दी में 
. जिनके मिन्न २ पुल्लिंग और स्लीलिंग रुप होते हैं वे संश्ञा्ें कौन कौन हैं ; पाँच आका- 
: रान्त, पाँच तकारान्त ओर पाँच ईकारान्त पुल्निंग शब्द कहों। कौन कौन सी संज्ञायें 
पुल्नचिग ओर खोलिंग दोनों में व्यवहृत होती हैं ? संस्कृत की दस ऐसी संशाओं के नाम 
लो, जो हिन्दों में खौलिंग व्यवह्ृत होतो हैं ? कोन कोन सी संज्ञायें दोनों लिंगों में 
: व्यवंहत होती हैं ? चेला, नगर, अहीर, बहनोई, भाई, परिडत इन शब्दों के ख्लोलिंग 
: बतावो | सखी, गाय, नारी, बुढ़िया, पंडाशन, इन शब्दों के पुल्निंग शब्द 'बतावो ।. 
.._ मोमबत्ती, आवश्यकता, दया, खटास, कड़ा, गन्ध, भात, मचिया, खटिया, चिराग. 
. द्वीवाल इन शब्दों के लिंग बतानो | द 


चचल ([२०४7४०८:) 


हे जिसके द्वारा शब्द की संख्या मालूम हो वह वचन है | 
. हिन्दी मे वचन दो ही हैं--एकवचन और बहुवचन | जिस 
. शब्द से एक दी पदा्थ का बोध हो वद एकवचन और जिससे 
.. पक से अधिक का ज्ञान दो वद् बहुवचन है। जैसे--लड़का 

. जाता है | लड़के जाते हैं। पदले वाक्य में लड़का एकवचन 
और दूसरे में बहुबचन है । 
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गीग! गण? 'सब! इत्यादि शब्द लगा देते हैं 
. आया। विधार्थी आये | दूसरे वाक्य के स्था 


५८ 


ये! ऐसा भी बहुबचन बोध के लिये बोलते हैं। किन 


ड्े भी क्रिया से द्दी बहुवचन 


पा पहुवचन बनाने के लिये किसे अप 


क्त होता है। यदि कुत्ते स्वामि- 








शब्द-विचार । . ० ये. 
बन जाते है। जैसे--बात, बातें; घात, घात॑, भीड. भीडें 
इत्यादि । ३ हे 
(घ ) शाकारान्त सत्रीलिह संशाश्रों के अन्त में 'यः अथवा 
एं? जोड़ देने से निर्विभक्तिक कर्ता के बहुबचन के रूप 
बन जाते हैं। जैसे--सभा, संभाये; लता, लताएँ; 
. मात्रा माल्ाएं इत्यादि [.. हे 
( $ ) इकारान्त ओर ईकांरान्त स््ीलिज् संशञाओं के श्रन्त में 
थाँ? जोड़ देने ओर दी्घे ईकार को हस्व इकार कर 
देने से निर्विभक्तिक कर्ता के रूप बन जाते हैं। जैसे-- 
मति, मतियाँ, नदी, नदियाँ दृत्यादि ५ 


यह 5 ( सर ) उजकारान्त, ऊकारानत आओकारान्त स्रीलिड्ु शब्दों के | 


 करतांकारक के एकवचन और बहुवचन में एक समान 
ही रूप होते हैं। जैसले--बहू, बहू; सलरसो, खसरलणों । 
कितने हख डकारान्त शब्दों में 'यः जोडते हैं। जैसे--- 
... ऋतु, ऋतुय इत्यादि । पा 
...... सविभक्तिक संज्ञाओं के बहुवचन बनाने में नीचे लिखे 
.. घरिवतंन होंते हैं। जैसे--- 
 (क ) अकारान्त संज्ञाओं के दोनों लिक्लो में 'अः को आऔः 
.. करने से | जैसे--नर, नरो ने, नरों को, नरों से । बात 
हे बातो ने, बातो को, बातो से इत्यादि । 
.. (सत्र) आकारान्त पुल्निज्न संज्ञाओं के *श्रा! को झो? करने से | _ 
..._... जैसे--लड़का, लड़को ने, लड़को से इत्यादि । 
..._.ग ) आकारान्‍्त स्त्रीलिज्ञ संशाओं के साथ “औ!? जोड़ने से । 
....  जैसे-नमाला, मालाओं ने, मालाओं को, मालाओं से इ०। 
.. (भर) इकारालत ओर इईकारान्त संशाओं के दानों लिड्नों में 'योः 
जोड़ने ओर दीर्घ ईकार को हस्व करने से | 'जैसे-... | 
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डकारान्त, ऊकारान्‍्त; एकारान्त सी भर ओकारास्त 
संज्ञाओं के दोनो लिड्डी में औः 


साधुओं ने, साधुओं को; ऋत, ऋतुओं ने, ऋतुओं 
डाकुश्रों ने, डाकुओं को; बहू, बहुओ ने बहुओ को; 
पांडेश्रो ने, पांडेशो को, एकारान्त स्त्रीलिज्ञ शब्द नहीं है। 
कोदोओ ने, कोदोशों को; सरसों, सरसोओं ने. 


स्वोधन में सं ज्ञाओं के बहुवचन में पूर्वोक्त नियमा- 
: अन्तिम खर का “ओ? होता है और “ओर? तथा 'योः 
जाता है। हा “दे नरो हे लड़को, 


गौर कोई शब्द का बहुवचन 














.__ कारक (0956 


_.. कारक डसे कहते हैं जिसके द्वारा वाक्य में विशेषतः 
क्रिया और सामान्यतः अन्‍न्यान्य संज्ञाओं के - साथ संशाओं 
का ठीक २ सम्बन्ध सूचित होता है।..“....््ऱऑ़ 
#हिन्दी भाषा में कारक आठ माने जाते हैं:--कर्ता, कर्म 
करण, सम्प्रदान, श्रपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन | 
.. कर्ता (००४०७(४८) डसे कहते हैं जो क्रिया के व्यापार 
को करे। जैले--लड़का हँसता है । लड़की रोती है। इन 
वाक्यों में लड़का हँसने का ओर लड़की रोने का काम करती 
है, इससे ये कर्ता हुए | 
क्रिया के लिक, वचन जिस कर्ता के अजुसार होते हैं वह 
_बक्त या प्रधान कदृत्लाता है। जैसें--ऊपर के दोनों वाक्यों में 
रोता है? 'रोतोी है? ये दोनों पुल्लिक्ष और ख्रीलिक्ृन क्रियाये 
लड़का ओर लड़की के अजुसार आयी हैं। इससे ये दोनों 
कर्ता उक्त ओर प्रधान हुए । 
वाक्य में अप्रधान-रूप से भी कर्ता आते हैं । जैसे--राम ने 
रोटी खाई । स्त्री ने नोकर से काम कराये। इत दोनों वाक्यों 
में 'खायीः ओर 'कराये! ये दोनों क्रियाये 'रामः ओर 'र्रीः के 
अलुसार नहीं हैं। इससे इन दोनों वाक्यों के कर्ता अनुक्त या 
अप्रधान कह्दे जाते हैं। ये क्रियाये कर्म के अद्भुलार हैं, 
इन वाक्यों के कम दी उक्त हैं। 
प्रकार से ओर भी. अप्रधांन कर्ता होते हैं। 











2] 
























# कितने वेयाकरण छू हो कारक मानते हैं। उनके मत में क्रिया के साथ 
सम्बन्ध न होने के कारण मम्बन्ध श्र रुम्बोधन कारक नहीं हैं । कितने कर्ता 
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पाप 7 तजल 











. इन दोनों चाक्‍्यों | करमंवाच्य और दूसरा प्रयोज् 
.. है। 'ज्ञायी गयी क्रिया पूड़ी के श्रतुखार है। अतः 'मोदन से 
.._ बह अप्रधान कर्ता हुआ । दूसरे में 'डससे? प्रयोज्य कर्ता है 
.. क्योंकि, 'डससे? काम प्रेरित करके कराया जाता है और ' त्‌ँः 
.. भ्धान कर्ता द्ोता है ! अतः 'मोहन से? और 'डखलसे? ये दोने 

.._ अपध्रधान कर्ता हुए। हज व 


इस भ्रकार कर्ता वाक्य में तीन प्रकार से आये। एक 














। विभक्ति के, दूसरा 'ने? के खाध और तीसरा 'खेः 
कम (()0]८०४ए८) डसे कहते द ग 
“ व्यापार का फल हो | जैसे- म खाता है | कोतवात्र 
चोर को पीटता है। इन दोनों वाक्‍्यों में 'लानां! और 'पीटना!ः 
। खाने! ओर 'पीटने? के काम मोहन? ओर “कोत- 























प्रायः प्राणधाचक अप्रधान ओर अ्रप्राणिवाचक प्रधान कमे 

यद्यपि अकमक धातु के कर्म नहीं होते तथापि उसीकी 
जाति का उसौसे निकला हुआ, चैसा दी कम कभी २ बोल 
दिया करते हैं | «ऐसे कर्म को सजांतीय (0027०८८) कर्म 
कहते हैं | जैसे-चह्द अच्छी लड़ाई लड़ा। वह लम्बी दौड़ दौड़ा । 


करण ([757एग76€7 :9))--डसे कद्दते हें जिसके द्वारा 
क्रिया सिद्ध होती है | जैसे--लड़का हाथ से भात खाता है। 
यहाँ खाने की क्रिया द्ाथ से सिद्ध होती है, इससे द।थ 
करण कारक हुआ । मा के 
.. कितने वैयाकरण 'के हेतु), 'के द्वाराः, 'के कारण!, 'करकेः 
भी कर ण कारक में प्रयोग करते हैं। जैसे--आालस्य "के देतुः 
धर जा न सका। चुष्टि 'के कारण! बाहर निकलना बन्द हो 
गया | ज्ञान 'के द्वारा? मोक्ष होता है। फूट “करके? मैंने काम 
बिगाड़ा। हेतु और कारण के साथ कभी २ 'से? भा लाते हैं। 
..-  सम्प्रदान ( 797८ ) कारक वह कद्दाता है जिसके 
_निमित्त कर्त्ता क्रिया का व्यापार करता है। जैसे--चेले ने गुरू 
को पूजा दो | इसमे पूजा देने का व्यापार चेला गुरु के लिये 
करता है, इससे 'गुरु को! सम्प्रदानकारक हुआ । 
ै? के श्रतिरिक्त 'के लिये? के ब्रास्ते! 'के अथः के 
निम्मिश्ष! आदि भी शब्द सम्प्रदान में आंते हैं। जैसे--शान 
'के वास्ते? विद्या पढ़ता हूँ | धन 'के लिये? व्यापार करना है । 
बरोपकार 'के अथ”? सद्भनों की सम्पत्ति है। दान के निमित्तः 























प्रवेशिका- 





मजा हक लक कल लत मी कक अं के 











दूसरी वस्तु से अलग होना प्रकट दो। जैले--चुत्ष से पत्ते 
गिरते हैं| इस वाक्य में 'वृत्त से 
पत्ते उससे अलग द्वोते हैं... 
डुद्ना, जाचना, पक्राना आदि दो कर्मंवराले जो धातु है 
दो प्रकार के वाच्य बोले जाते हैं । जै ले--हम 
| हैं। दरिद्र धनो से घनवज्ञाचते है । और 
हैं।द्रिद्रधती को ज्ञाचते हैं । इन वा 





















हम गाय को दु 


में जब प्रधान कर्म दूध! ओर 'घनः शब्द्‌ रहते हैं तो अयधान 


९: 





में से? आता है नहीं तो वद 'को! में बदल्न जाता है । 


... सम्बन्ध (जटा 00८) वह है जिसले खत्व (अपनापन) 
. सपस्बन्ध आदि प्रकाशित होता है | जैले-मोदन के घाड़े दो ड़ते 
हैं। श्याम का पत्र आया | मन हो शक्ति बंडी प्रबश्न है ) - 
सम्बन्ध कई प्रकार के हैँ | जैले--कर्तू कर्मतताव सम्बन्ध, 


कः 










क्विमाव सम्बन्ध, सेव्य-लेवक माय लम्बनत्ध 
प्रा ये उदाहरण हँ--पाणिनि का व्याकरण , 
राम का पुत्र, राजा का नोकर, सोने के कड़े, दाथ को उँगत्ी 














नी अर न अब 


घैषयिक ओर जिस आधार में आधेय (रहनेवाला पदार्थ) 
सम्पूर्ण रूप से व्याप्त हो वह अभिव्याप* है। जेसे-पेड़ पर 
बन्दर है | भोजन में इच्छा है | तित्र मं तेल है। पदले वाक्य. 
में ओपश्लेषिक आधार हे | क्योंकि, बन्द्र दृचक्त के किली एक 
ग मे हे। दूसरे वाका में वैषधयिक आधार है । क्योंकि: 
इच्छा का विषय भोजन है। और, तीसरे वाक्य में अभिव्यापक 
आधार है क्योंकि, तेल तिल के सर्वाश में व्यात है।.. '* 
ससस्‍्बोधन !ए०८०५(१४८) डसे कहते हैं कि जिसके द्वारा 
पुकार कर या चिता कर किखीको अपने सखनन्‍्मुख किया जाता 
है। जैसे-दे महाराज | पाणडेजी [| आइये।. 
सम्बोधन के दो प्रकार के चिह हें--एक आदर-सूचक 
ओर दूसरा अ्नाद्र-सूचक । जैसे--हे राम, अहो कृष्ण, अधि 
सुन्द्रि, अबे पाजी, अरे लड़के; अरे पगली, हा राम ! इत्यादि । 
. इस प्रकार प्रत्येक संशा की आठ अवस्थाये इुइ ओर 
डनके सूचक चिह भी आठ ही इुए । वे नीचे लिखे जाते हैं। 
इन्हीं चिहों को $ विभक्ति कद्दते हैं । सम्बोाधन के चिह 
विभक्ति में फरिगणित नहीं दोतिे।........||||_|ऑऔऑऔऑय्ख् ६०2] 
कारक - विभक्तियाँ . कारक 
कर्ता ने, से . अपादान 
कर्म को... सम्बोधन 
«. करण से, कर के अधिकर ण 


'.. खम्प्रदोन को, के लिये, खसम्बोधन 
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एड काउत आए 


कर्ता आदि सात कारकों को क्रमशः प्रथम कारक, द्वितीय 
कारक, तृतीय कारक, चतुथथ कारक, पश्चम कार 
कारक ओर सप्तम कारक कहते हैं | और, इनमें आरानेवाली 
चिभक्तियाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया चतुर्थी, पश्चमी, षष्ठी 
ओर सप्तमी कदलाती हैं। सम्बोधन का रूप प्रथम कारक 
सा इोता है| 9 न मम, 
मा अभ्यास का 
कारक किसे कहते हें भर उसके कितने भेद हैं ? कर्ता क्या है ? उक्त और 


अनुक्त किस २ को कहते हैं ? कर्ताकारक की कौन २ विभक्तियोँ हैं और वे कहाँ २ 
आती हैं ? कमंकारक कोन कहाता है ? प्रधान और अ्रप्रधान कम कैसे होते हैं 


अकमक धातु.का कम केसे हो सकता है ? करण और सम्प्रदान कारक में कौन २. 














चिह्न हो सकते हें १ इन दोनों के लक्षण क्या हैं ? अ्पादान का लक्षण क्या है ? 
दिकमक धातुश्रों में कम कैसे प्रयोग किये जाते हैं ? सम्बन्ध और भ्रधिकरण के लक्षण 
क्या हैं ? इन दोनों के कितने भेंद हैं? उनके नाम बतावो और उदाहरण देकर समभावो। 
सम्बोधन किसे कहते हें इसके कितने चिह्ु हें ? आठो कारकों के चिद्ठ कोन २ हें [४ ः 
अपांदान तंथा सम्प्रदान कोन कारक कहलाते हैं ? इनकी कौन २ विभक्तियाँ हैं? ००० 








लिम, ४ बचन और कारकों के भेद से संज्ञा के रूपो में जो 
उन्हे न्हें कारक-रचनां केहते हैं। नीचे बे कुछ 


जे 
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.. डझपादान बालक ले. बालकों से 
ससस्‍्बन्ध बालक का, के, की बालकों का, के, की 
.... अधिकरण बालक में, पर बालकों में, पर 
सस्बोधन. . दहेबालक दहैे बालको 

अन्यान्य अकारान्‍न्त पुल्निक् शब्दों के रूप भी इसी प्रकार 























.. अकारान्त ख्री-लिज्ञ बात शब्द | 
कारक प्रवचन... बहुबचन 
कर्ता बात, बातने. बात, बातो ने 


के बात को... बातां को 
आगे के शेष रूप बालक शब्द के समान दोते है। अन्याग्य 

अकारान्त सत्री-लिज्न शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं। 

.....  शाकारान्त पुन्तिक्ग घोड़ा शब्द । 

कारक एकवचन 

कर्ता 

कक 











सम्प्रदान घोड़े को, के लिये घोड़ों को, के लिये 













.. अपादान घोड़े से घोड़ो से... 
सम्बन्ध घोड़े का, के, की घोड़ों का, के, की 





. अधिकरण  घोडे मे, पर 









































मालाशो से. 
सम्प्रदान माला को, के लिये मालाओों को, के लिये... 
अपादान मात्रा से . मल से... 
सम्बन्ध माला का, के,की मालाओं का, केकी . - 
अधिकरण माला में, पर मालाओं में, पर... 
सम्बोधन हे माला. हेमालाओ 
अन्यान्य आकारान्त स्त्री-लिक्न शब्दों के रुप भी ऐसे ही 
दोते हैं पा मा 
..__ आकारान्त पुल्निज्ञ संस्क्तसिद्ध राजा शब्दुव.... 
कारक “एकवचन ... बहुबचन 
कर्ता राजा, राजाने. राजों ने, राजाओं 
: राज़्ाको राजाओं को 
राजासे. राजाओंसे 
राजा को, के लिये राजाओं को, के लिये 
राजा से. राजाओंसे 
राजा का, के, की राजाओं का, के, की 






























कक भें 












. करण 
समस्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध पति का, के, की. पतियाँ का, के की 
झधिकरण पति में, पर . पविया में पर... 





ऊकान्यान्य इकाराशस्त पुन्निड् शब्दों के ण्से द्दी रूप होंते हें । 
.. इकारान्त स्त्री-लिग मति शब्द | 









कारक पकवचन ... बह्ुवचन क्‍ 
क्‍ कत मति, मति ने मतियाँ, मतियों ने 
. क्रम .. मति को ... मतियाँ को 






आगे केशेष अन्याय रूप पति शब्द के समान होते हैं। 
अन्यान्य इकारान्त स्त्री-लिंग शब्दों के ऐसे ही रूप होते हैं । 
... .ईकांणखन्त पुल्िज्ञ माली शब्द । 

























कारक एकवचन - बहुवंचन । 
कर्ता माली, माली ने. माली, मालियाँ ने - 
कर्म माल्री को... माल्रियों को 
करण मात्री से .. मात्रनियाँ से 
सम्प्रदान माल्रों को, के लिये माल्रियों को, के लिये 
. अपादान मात्री से. माल्या से 
. सस्‍्बन्ध माली का, के, की मालियों का, के, 






हक 


भात्तियां मे, पर 
हे मालियो 


अधिकरण माली मे, पर 
सम्बोधन हे माली 




























.....  ईंकारान्त स्त्री-लिंग नदी शब्द |. 7" 5 
... कारक ७  किवचन :>अडुवचन ,... .. 7 ८ 
.. कर्ता नदी, नंदीने दियाँ, नदियों ने... 

नदी को... नदियोंकोी . 





रु 


के शेष अन्यान्य रूप माली शब्द के समान दोते है 
अन्यान्य इंकारान्त खरो-लिंग शब्दों के भो ऐसे हो रूप द्वोते हैं 


.. थयकारान्त पुल्निज्ञ साथु शब्द । आय 
. फारक  एकवचनत यबहुवचन 


कता. खाघु, खाघुने , खाधु, साधुओं ने. 
कर्म - खाघुको .... खांचुओं 
करण , साधुसे 'स क्‍ 
अस्पदान साधु को, के लिये खाघुश्रों को, के लिये 

. अपादान खाधुसे . खाघुओँखे 
.. सम्बन्ध साधु का, के, की साधुप्रो का, के, की 
 अधिकरण साधु में, पर. घुप्नों मं, पर... 

देसाधु . हैं साधुओ. 
... अन्यान्य उकारान्त पुल्निज्ञ शब्दों के ऐसे हो रूप द्दो 











_  उकारान्त स्रोत्िज्ञ वस्तु शब्द |. ; 8 
पक बल 5 अइबचत ० 


































(९ ७ 


'शब्द-विचार | 








कमें भालू कों. भांलुओं को 
करण... भालू से. भालुओ से 

.. सम्पदान भालू को, के लिये भालुओं को, के लिये. 
अपादान भालू से भालुओं से 
सम्बन्ध भालू का, के, की भालुओं का, के; की 
अधिकरण भालू में, पर. भालुओं मे, पर 
समस्बोधन देभालू.. देभालुश्ोी 


अन्यान्य ऊकारान्त पुल्निज्ष शब्दों के भी ऐसे दी रूप होते 
हैं। स्रीलिक् ऊकारान्त जोड़, बह आदि शब्दों के भी रुप भालू 
शब्द के ही समान होते है | 
एकारान्त पुल्निज्ञ चोबे शब्द । 


कारक. एकवचन बहुवचन 
कर्ता. चौबे, चौबे ने. चौबे, चोबेओं ने 
कम चोबे को .. चोबेश्रों को 
करण... चांबेसे चोबेश्रो से 
सम्प्रदान चौबे को, के लिये चौबेशो को, के लिये 
अपादान. चोबे से .. चोबेशओो से 


... सम्बन्ध चौबे का, के, की चौबेश्ों का, के, की 
अधिकरण चौबे मे, एप. _, चौबेश में, पर 
.. खंस्वोधर्न दे चोबे .. हे चोबेओ 
अन्याय एकारान्त पुल्निज्ञ शब्दों के ऐसे दी रूप दोते हे । 
हा. ... ओऔओकारान्त पुन्निज्ञ कोदो शब्द |... 
. कारक एकवचन , * बइुबवचन.. 
कोदो, कोदो ने... कोदो, कोदोझो ने 
कोदो को . . _ कोदोओ को 
कोदो से 











यू 











अपादान 
सस्बन्ध कोदो का, के, की .. 
' अधिकरण कोदो में, पर 
सम्बोधन हेकोदो.. हेकोदोओं > 
_अन्यान्य ओकारान्त पुल्निज्ञ शब्दों के भी ऐसे ही रूप होते हैं। 


.... आकारान्त स्रीलिज्ष सरसों शब्द |. 














कारक प्रकवचन बहुवचचन 
कत सरसो, सरसों ने सरसों, सरसोओं ने. 
कम॑ सरसों को सरसलोश्रों को 






आगे के शेष अन्यान्य रूप कोदो शब्दों के समान होते हे । 
अन्यान्य ओकारान्त स्त्री लिक्ल शब्दों के भी ऐसे दी रूप होते 
३३ 7 कं 5000 200 7६ अभ्यास | द । 

बात, भाजा, पिता, मति, बहू, नदी, सरसों शब्द के सब रुप ले जावो । 


का पान हज ब्द्याध (?०757£2) या । 


वाक्य में शब्दों के भेद, परिचय तथा दूसरे २ शब्दों से 
उनका सम्बन्ध बताने को शाब्द न है 
















५ / प्रकार (ज्ञा तिधाचक द्य 
दि) (ख ) लि (स्तर 














आब्दबिचार।.... ४३ 
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किताब--जातिवाचक संज्ञा, स्रीलिकु एकवंचन,कर्म-कारक, 
साया! इस क्रिया का कम | 


-. जाज्यात्ष | 
नीचे लिखे वाक्यों की संज्ञाओं का शाब्दबोघ लिखो 


राजा राजगद्दी पर. बठे। मोहन की बहन सोहन की त्ली है। भारा एक जिला 


है। बच्चों की बुद्धिमानी बड़ाई के लायक है। पर्डितजी आये । राम ने हाते में एक 


बाग लगवाया है । नमक भर मिट्टी के तेल की दर श्राज कल बहुत चढ़ी हे । मेले में 


भुण्ड के कुण्ड स्री-पुरुष दीख पड़ते हैं| नदी की बड़ी गहराई हे । 


2 वशषए (0 8]2८०(४८) 
कह आये है कि विशेषण वह है जो संशा के गुण प्रकट 


करे | जिल संजशा का गुण प्रकट किया आता है वह विशेष्य. 


. कहलाता है | जैसे-वे सज्जन पुरुष है । इस वाक्य में 'खज्ज न! 
शब्द विशेषण है, क्योंकि पुरुष शब्द का वह गुण प्रकट करता 


है ओर पुरुष विशेष्य है, क्योंकि इसी शब्द का गुण प्रकट 


किया जाता है। 
विशेष्य की जब अतिशयता प्रकट करनी दोती हे तो 


प्रायः विशेषण दुहरा दिये जाते हैं । जैसे--वे.'लात लाल? 
झाँख दिखा कर बोले । 'ठंढी ठंढी? हवा ने मन का मस्त कर 
ड दिया इत्यादि | 


. जब विशेषण की भी विशेषता प्रकट करनी होती है तो ह 
शेषण के भी विशेषण आते हैं | जैल--खामी जी ने 'बहुतः 


ही अच्छी बात कद्दी । वे बड़े! जबद्‌सत आदमी हें । 
१वशबघण का रचना 


रा विशेषण के ल्िज्गछ, वचन ओर कारक विशेष्य के अनुसार 


: ह्वोते हैं। जैसे, भोले माले लड़के खेलते हैं.। मोलो भालरी 


हे  लत्ड़कियाँ गाती हैं । सत्ना आदमी दयालु द्वोता है। भत्रे । 





न कं 







सकल 2लडराजा5 


च्ड्स 
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हे । भल्रे घर (में) 


. आदमी को ( भले को ) भत्रा ही 'सूभता है 
.._ यदि आकारान्त विशेषण द्वो तो पुल्निक्ष में निर्विभक्तिक 
... पएकवचन विशेष्य के साथ वह ज्यों का त्यों रहता है और नहीं 
. तो एकार हो जाता है। अर्थात्‌ सविभक्तिक हा बहुवचन 
..._विशेष्य होने से आकार का एकार हो. जाता है। स्रीलिड़ में 
.. आकारान्त विशेषण सदा ईकारान्त हो जाते हैं। जैसे--अच्छा 
_» लड़का मन से पड़ता है। दूसरा लड़का मेहनती है | ऊँचे पेड़ 
पर मत चढ़ो | देहांती सीधे सादे होते हैं।। पहले लड़के को 
चुलाधो। ऊँचा पेड़ देखो । पीले कपड़े लावो। लचकीली 
ख़ता सलोनी होतो है |. गोरी स्त्री पीली खाड़ी पहने हुई है। 


रूखी सूसी बात बड़ी कड़वी होती है। वह लम्बी २ डगो (से) 


का 


. चलता है| छठी लड़की से पूछो । जैसा काम बैसा नाम । 


कैलोंकरमी तैसोमरनी। 7 - 
_यकारान्त विशेषणों में विशेष्य के कारण कोई देर केरः 


.. नहीं होता । जैले--चौकस आदमी, चौकस स्त्री, चतुर 


लड़का, चतुर लड़की, कोमल कलियाँ, कोमल पत्ते इत्या दि. 
वैयाकरण संस्क्रत के विशेषणों को भी पुल्निज्ञ ओर _ 
विशेष्य के अनुसार पुल्निद्न और स्लीलिज्ञ बनाते हैं। 


थी 


का ल्‍्ल्री, सुन्दर पुरुष । 











कट 









राआ, गुणवती रानी इत्यादि ओर जो किसी रूप में खटकते 


नहीं वे दोनों रूप में लिस्ले जा खकते हैं| जैसे- खुन्द्र ख्री वा 
झुन्द्री ख्री ओर सुन्द्र पुरुष | बी 8 आर 
बहुत से वेयाकरणो का विचार है कि का-विभक्ति लगा 


शब्द सम्बन्ध-विशेषण ओर खा-प्रत्यय लगा शब्द साहश्य 
बाचक विशेषण कहलाता है। जैसे--राम का घोड़ा, मोहन को 
गाय ओर श्याम के कपड़े भ्रच्छे हैं। श्याम को सा लड॒का 
देवकन्या की सी लड़कियां और सिंह के से लड़कों छे साथ 


खेलता है। इन वाक्‍्यों में पहला सम्बन्ध विशेषण और दखरा 


खाटश्यवाचक विशेषण है । सवंनाम में का, के, की के खान 


पर रा, रे, रो समभना चाहिये | 8 8 


यदि संख्यावायक विशेषयण्य मे निश्चय प्रकट करना हो तो 


उसके लाथ कहीं सानुनालसिक और कहीं निरनुनासिक आओ 


जोड़ देते हैं । जैसे--वे चारों लड़के चेद्‌ पढ़ गये हैं। दोनों 

लड़के गुणी थे। 38 2 व की 
खसंख्यावाचक विशेषणों तथा यह, वह, जो, सो, के, कई 

कोई विशेषयणा में लिकू-मेद नहीं होता । हि 
यदि समुदाय से दो चार व्यक्ति लिये जाये तो खंख्यावा चक 


शब्दों ही में विभक्ति जोड़ते हैं। जैसे--में सब लड़कों में से 


केवल दश से दी पूछना चाहता हूँ। ऐसे ही सब समझना 


खाधिये | इसमें खंख्यावाचक “दश' में ही 'से? विभक्ति लगी है। 





मामलों क्रो प्रपश्च से का काम ? इन, वाक्‍्यों में पणिडत जी 
क्िताचक और भलेमानस जातिवाचक के समान हैं । 

































ब्रवेशिका- हिन्दी । 


४ कि डील +ैी ९ +०++->७>>: 
अललनामन्मःमा्करी पर १०७ "५५. पकशल 4०५ न ॥] 


भलेमानल मात्र का मतलब है। ऐसे दी 'भ्रूठ बोलना 
परिडतों को डचित नहीं! इत्यादि वाक्य होते हैं । क्‍ 
. जब विशेष्य नहों आता तब विशेषयण ही में विशेष्य के 
सब काय॑ होते हैं। जैसे, भूखों को खिलावो | दीनों को दान 
दो । भत्ते को भत्ता, बुरे को बुरा। विद्यार्थियों को सहायता 
। विरागियों को घर से क्या काम ? इत्यादि ।[ 
कतृंवाचक, कर्मवाचक और क्रियाद्योतक संज्ञा भी विशे 
होकर आती हैं। जैसे--लिखनेव/ले! लड़के को कलम 
दो। 'खानेवाले को? सात परोघों | “भरा हुआ घोड़ा! 
दाना खाता है ? 'ज्ञाना पहचाना! आदमी भी भूल सकता है। 
डूबती हुई नाव!” से दो आदमी बच आ्राये | 'हिल्ती डाल? से 
पके फल टपक पड़े । इन छः वाकयो में ऊपर के कहे हुए तीनों 
वेशेषणों के क्रमशः दो २ डउदाहण दिये हुए हैं | 
द अभ्यास | । 
विशेष्य , वशेषण के लक्षण क्‍या हैं। कब। विशेषण दुहराये जाते हैं और कब 
विशेषण के भी विशेषण भ्राते हैं ? लिज् और वचन के कारण कैसे विशेषणों में परि 
चर्तन होते हैं । संस्क्षत विशेषणों में परिवर्तन का कैसा नियम है ? सादृश्य-वाचक भर 


सम्बन्धी विशेषण कं मे होते हैं ? जातिवाचक और व्यक्ति-वाचक विशेषण कैसे होते है 
कंब श्रोर केसे विशेषणों में कारक आदि भाते हैँ ? कतृंवाचक, कर्मवाचक और क्रिया- 


ओर एकार क्यों आये हें ?  । 
(२) विशेषण के भेद 








शब्द-विचार । 


परिमाणवाचक? विशेषण वे हैं जिनसे कोई परिमाज 
प्रकट दों। जैसे, थोड़ा, बहुत, खंब, झाधा कुछ, बडा, 
छीटा आदि । 

संख्यावाचक विशेषण? डसे कहते हैं. जो वस्तु का परि- 
मांस अथवा संख्या दिखावे। जैले--थोड़ा, बहुत, सभी 
तीन, चोथा, सेकड़ों, आदि। ५ 


द संख्यावाचक के तीन भेद हैं। जैले--निश्चयवाचक, अनि 
 आ्रयवाचक ओर प/र्थक्ासूचक | 


रा ) निश्चयवाचक विशेषण!? वे हैं, जिनसे कोई निश्चित 
संख्या जानी जाती है। जैसे--चारो, दोनों, पाँचवाँ, छुठा 
डुगुना, तिगुना, इत्यादि । 


.. निश्चयवाचक के भी तीन प्रकार हैं--निमश्चित-खंख्या-सू चक, 
अल्लक्रमाथंक ओर आतृत्ति-वाचक । 


(क ) “निश्चित-संख्या-सूचक' वे है जिनसे पूर्ण संख्या जानी 
जाय | जैसे--द्श, पाँच, चारो, सौ, हज़ार, इत्यादि । 

(सत्र ) 'अनुक्रमार्थंकः वे हैं जिनसे क्रम का बोध हो | जैसे--- 
पहला, दूसरा, चोथा, पाँचवाँ, छुठा, द्खवाँ इत्यादि | 


(ग ) आतृत्ति-सूचक वे हैं जिनसे आवृत्ति जानी जाय | जैसे-. 
.. दुगुना, तिगुना, दुखगुना, खोगुना, दजारगुना।.. 
..._ (२) अनिश्चयवाचकः विशेषण वे हैं ज्ञिनले कोई निश्चित _ 
संख्या नहीं जानी जाती । जैसे--लब, बहुतेरे, थोड़े, अधिक 
कुछ इत्यादि । इसमें और परिमाण-वाचक विशेषण 

 साइश्य हे। पद 
. (३ ) 'पार्थेक्ा-सूचकः विशेषण वे हैं जिनसे अलगाब 
धकट द्वोता है । जैसे--दर एक, प्रत्येक, दूखरे, कई, इत्यादि । 











“५8० हैं 















08000 हाकीपाश वश 0/कियकाधका शत यशशएआा शक 


हि. 





के विश ले टिननलरग किन 3पकओ 'ननकुका अन+ओे “मनी कक 


'... (४) 'खबनाम-सम्बन्धी? विशेषण डसे कद्दते हैं जो सर्च 

नाम होकर अपने विशेष्य का गुग बतलाता है। जैसे--यहः 
किसकी किताब है? कलह 'कौनः आया था ? “जो? वस्तु 
चाद्दो 'खो! (वस्तु) ज्लो। 'मेरा? घर यहाँ नहीं हे ? इस काम 
कोई! आदमी नहीं कर सकता | 'वहः नर चोर है । 'दमः 
गरीब को कौन जानता है। इन वाक्यों में घेरे हुए शब्द खब- 
नाम-सम्बन्धी विशेषण हैं। 'यदह!ः वह! कद्दी गई संज्ञा के 
बंतलाने के कारण 'दर्शक-विशेषण' भी कहे जाते हैं। जैसे-- 
यह! घर, वह” आदमी, इत्यादि । 2 कल 

















(३) तुलना (एण्पएशाड0ा). 
... दो संजाओं के गुणों के मिलान करने को तुलना कहते 
4 हिन्दी में इसके दो चिन्ह है “ला! ओर 'से? । समानता 
ओर नन्‍्यूनताया अधिकता में 'खें! का प्रयोग 
है मोहन सा! सोहन धनी है। विद्या में वह 
से? उतर कर है। द्रिद्र 'से! धनी सुश्री है। वह सब 


























शब्द-विचार।........ - ४8 





शाव्दबोध 


प्रायः संशा दी के समान विशेषण का भी शाब्दबोध होता. 
है । इसमें केवल संशा के स्थान पर विशेषण के प्रकार आदि. 
बताये जाते हैं। जैसे--- क्‍ 

... सज्जन मनुष्य बहुत बात नहीं बनाते । 

.. खज्जन--विशेषण, ग्रुणवाचक, पुल्लिग, बहुवचन, कर्ता 
कारक, इसका विशेष्य मनुष्य है।...... न 

बहुत--विशेषण, परिमाणवाचक, अनिश्चय-वाचक, स्री- 
लिंग, बहुवचन, “बातें? इसका विशेष्य है। 


अनसभ्यास | 


नौचे लिखे वाक्‍्यों के विशेषणों का शाब्दबोध करो:--- 
वह आदमी मोटा है। में थोड़ा बहुत खाता हूँ । जो आदमी जेसा करेगा वह 
बसा ही फल पावेगा। चारो चोरों को बुलावो । लाल कपड़ा उजले कपड़े से चटकदार 
होता है। मेरा पहला लड़का छठे छाप में है । वह दाम की दुगुनी रकम माँगता हे । 
कोर दे या न दे वह तो जरूर देगा। मेरा प्रियतम भारत सब देशों से न्यारा है | 


सर्वेचाम्म (2707०7०) 


संशा के बदले में सर्चनाम का प्रयोग किया जाता है। 

. इससे लाभ यह होता है कि एक ही संशा का बार २ वाक्य में 
प्रयोग नहीं करना पड़ता | जैसे--“भोहन कहाँ है ? डसे में 
. देर से ढूंढ रहा हूँ।” इस वाक्य में 'डसे? मोहन के स्थान पर 
. आया है; इससे वद सर्वनाम है। हि 
.. खसवनाम का कोई लिंग नियत नहीं है। वे जिन संजश्ञाओं 
के श्थान में आते हैं उनके ही अचुसार उनका भी लिंग खमभा 
जाता हे | जैले--सोहन ने कहा कि में काम न करूँगा । स्री ने 
कहा कि में यह काम जरुर करूँगी।._ 






















४०. 

सर्वंनाम के पाँच भेद हैं। पुठषवाचक--जैले--मैं, तू, बह । 
निश्चयवाचऋ--जै से-पह, ये, वद, वे । अ्रनिश्च यवा चक-जै ले - 
कोई। आद्रसूचक--जैले--भ्राप | सम्बन्धवा चक--जै से -- जो 


३७ क>ञ्यों 














पुंरववाच रू सवनामभ (श्टा 5009] ए:07र0प॥ ) 
में# तू ओर वह पुर्पवांचो खवंनाम ।इललिये कदाते हैं 
कि ये उन पुरुषों के स्थान में श्राते है जो, जिखसे, जिसके विषय 
में कहते हैं । अर्थात्‌, ये जो कहनेवाले, जो सुननेवाले, ओर 


जिसके विषय मे कुछ कहा गया ह्दो उसकी ओर निरदश 
करते हें [7 007 कक हे द हा रा 




















(क) प्रथम या उत्तम पुरुष वे हैं जो कद्दनेवाल्ले 
निदेश करते है | जैते--में और हम । 

तीय पुरुष वे है जो छुननेवाले को ओर निर्देश करते 

-है। जैसे तू, लुम्र ओर ५ ॥ 8 आम 

तृतोय वा अन्य पुरुष वे है जो सुननेवाले की ओर 

दश करते है। 


















मे न पल कलम रस सल हक जल सेट पक ि है 
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हैँ । क्‍योंकि “वह तेरी बात 






हाँ कहनेशल। झन्य पुरुष 














आब्दू- 


शिया कल 


७-९ “रे. -काकनथक- सका “पा. त कि -नकन कप. 7१४.... 2००३७/-नक 


खम्बन्ध-कारक को छोड़ करम्मे-क्रारक से अधिकरणु-कारक 
तक एकवचन में 'में? को 'घुभः, 'तृ? को 'तुक” ओर बहुवचन 
मैं? को 'दमः और 'तू? को 'तुमः आदेश हो जाता है । 
सम्प्रदान ओर सम्बन्ध के एकवचन में 'तूः को 'ते! और 
मैं! को 'में! और बहुवचन में 'मैं! को 'हमाः और 'तृः 
तुम्दाः दो जाता है ओर जहाँ 'क! रहता वहाँ 'र? हो जाता है | 





बहुवचन में 'को! के स्थान पर यथाक्रम 'एः ओर “एँ? होता है । 
उत्तम पुरुष 'में' स्चेनाम के रूप । 








... कारक पएकवचन । बहुवचन हा 
कंत में, में ने .. हम, हमने... 
कम॑ मुझको, मुझे हमको, दर्मे..... 
पर थम पा मद ५ 

:.. स्म्प्रदान मेरे लिये, सुझे.. हमारे लिये, दमे 

.. जआअपादान. सुभसे की मम 

. सस्बन्ध मेरा, रे, री ... दमारा, रे, री 
अधिकरण  घुझ पर, में .. हम पर, में द 
खर्वनाम का सस्बोधन नहीं होता | यह सब जगह 

'संमंभनां चांहिये। 7 पा हा या दा पाता 

५ मध्यम पुरुष तू? खबंनाम के रूप ।. 


३ हू 


बहुवचन 





कारक एकवचन 


तू,वूने . 
भको, तुझे 









विचार। .......|| ४१ 





खम्प्रदान ओर कर्म-कारक में विकल्प से एकवचन ओर 
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सलमान लीक न “तकन-+3० नली कक न कान निनिगखलिननन नि कल नननीय कर तल पीपल नली नितिन त गए." 


































करण करण. मसले तुमसे... तुमसे 
अम्पदान तेरे लिये, तुमे... तुम्दारे लिये, तुम्हे 




















द अपादाना तुमसे... तुमसे क्‍ 
*... सस्वन्ध तेरा, रे री तुम्हारा, रे, री. 

_ अधिकरण  तुमपर, में - तुम पर, में 
....... अन्यपुरुष सर्वनाम” । 








तृतीय वा अन्यपुरुष सर्वेनाम दो प्रकार का होता है। एक . 
नेश्रयववाचक ओर दूखरा अ्निश्चयवाचक 
' निश्चयवाचक सर्वनाम वह है जिसके द्वारा कोई निश्चित 





। 


पदार्थ बताया जाय। जेसे--यह, वह | जब ये केवल रहते हैं 
निदेशाथेक सव॑ंनाम होते है'। जेसे--यह लावो, वह दो 





यह करो, इृत्यादि[। |... 5४. ७... 
निश्चयवाचक भी दो प्रकार का होता है--निकटवर्ती के 
लिये 'यदः ओर दुरवर्ती के लिये 'वह!। जब इन दोनों के साथ 
ही संशा लगा दी जाती हे तो ये दर्शक्न विशेषण से हो जाते हैं। 
.. जैसे--यह आदमी, वह पुस्तक इत्यादि | जब खंशा के साथ 
0 कारक के चिन्ह का योग हो जाता है तो अन्य पुरुष से डखी 
जा विशेष-रूप से होता है। जै घोड़े पर 











शब्द-विचार।.. पृ 
मल िलिए: नमक मन कम की के अर कल ज  आ.. ज जि कब प कक जल कद आदि 2१: 


कारक के पकवचन में ये ज्यों का त्यों रहते हैं ओर बहुवचन 
में 'बहः का “ये? और “वह! का 'वे! हो जाता है पर कण 
,... इन्हः वा 'डन्‍्हः इन दोनों रूपो का खब वि भक्तियों में अब 
ध्राय; व्यवहार नहीं होता । सम्प्रदान शोर कर्मकारक के इन' 
रुपों में 'को? के स्थान पर एकवचन और बहुवचन में बथा- 
क्रम 'प? और 'एँ? होता है तथा ये द्वी रूप व्यवद्दार में आते है। 


प? लगाकर जब निश्चय प्रकाश करना होता है तब इन 
दो स्वनामों के साथ 'ही? न लगाकर प्रायः दीधघ इईकार ही 





लगाते हैं। इसके लिये भी बहुवचन में सर्वत्र डपयुक्त दोनो 






रूपों का प्रयोजन होता है.। जेले, इस ही को चाहते हैँ -इसी 
को चाहते हैं, उन ही को घुलावो-उन्हीं को बुलावों। इन दी 


को जाने दो, इन्हीं को जाने दो, इत्यादि | इनमे अन्तिम वाक्य 





गप्रायः बोले जते हैं।...|||.. हे 
अन्य पुदष निम्चयवाचक यह! लवेनाम के रूप । 
कारक... पएकवचन..... बहुवचन 

कर्ता. यह, इसने ..._ ये, इनने 

कम . इसको, इसे... इनको, इन्दे 

करण... इससे ... इनसे 

.. सम्प्रदाना. इसके लिये, इसे. इनके लिये,हन्दे 

अपादान.... इससे .. .... इनर 
सस्बन्ध.. इसका, के, की. इनका, के, की 
अधिकरण.... इसमें, पर इनमें, पर। : 


.... अन्य पुरुष निश्चयवाचक वह! सर्वेनाम के रूप । 
 >कारक रे पकवचन हे . बहुवचन 





कर्ता... वह, उसने... वे, डनने 











] 
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.. सस्थदान 





अपादान इससे 
अधिकरण उसमें, पर. उनमें, पर. 


_ बहुत से लोग वे! ओर 'ये! के खान पर भी 'यहः 'वहः 
एकवचन ही का रूप व्यवहार में लाते हैं । यह दोनों 
भाई, यद्द सब लोग इत्यादूख.... ४ 

सज्ञा ही के समान इन .सर्वनामों में भी आदर के लिये 
एकवचन में भी बहुवचन तथा बहुत्व के निश्चयार्थ लोग 
सब, इत्यादि त्गा देते हैं ।- जैसे--तुम क्या कद्दते हो ? हम 
नहीं जानते | वे खब नहीं आये, इत्यादू  . 
कभी २ पुरुषवाची सवेनामों के साथ श्रपने तह, आप ही 
“निञ्, खतः, खय॑ं, अपने आप, इत्यादि शब्द जोड़े जाते 
खवाचक सर्वनाम” कद्दलाते हैं। इनसे वाक्यार्थ 
जोरदार हो जाता है। जैसे--तुम 'खतः इसे करो | वे 'खयं? 



























. निर्विभक्तिक कर्ताकारक में 'कोई! शब्द ज्यों का त्यो 
रहता है।पर शेष कारको में 'कोई! शब्द का किसी? आदेश हो 
. जाता है| ऐसे ही बहुवचन में भी 'कोई २” का 'किखी २! हो 
जाता है।..... हल 
..... झनिश्चयवाचक 'कोई! शब्द के रूप। 
कारक... एकवचन ., 
_ कर्ता... कोई, किसी ने 
ता कम डा 5 किसी की «.. 

. करण .. किसी से. 
सम्प्रदान किसी के लिये. 
अपादान.... किखीसे.. 
सम्बन्ध .. किखी का, के, की 

.. अधिकरण . किसरीमें, पर! | 
. “कोई! शब्द के समान एक दो. और भी शब्द है जिनकी | 
कारक रचना छव्यय के समान होने के कांरण नहीं होती । 

.. जैसे- कुछ, कई, बहुतेरे झादि | इनका प्रयोग संख्या को 

झानिश्चयता में होता है । और ये अनिश्चयचाचक विशेषण के 
समान आते हैं। जैसे--कई लोग, कुछ रुपये, बहुतेरे आदमी । 















.... जब वाक्य में इन झअनिश्चयवाचक विशेषणों के विशेष्य 
. नहीं रहते तब इनका प्रयोग सर्वनाम के समान होता हे 
.. जैसे, डख भीड़ में बहुत से आदमी थे; जिनमें 'कुछ' भल्ले ओर 
कु बुरे भी थे। सब लोग एक समान नहीं होते; 'बहुतेरेः 
विद्वान दोते हैं और 'बहुतेरे! मूख। एक साथ ही बहुत लोग 
गंगा में कूदे; उनमें 'कई? डूब गये और 'कई” अधमुए दो निकले। 


.. कमी २ देखे बब्दों के साथ सुदावरे के रब में विभकि 
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. भी आ जाती है । जैसे--पहले का. जमाना दूखरा था; अब 
..._. पुरुषबोधक, आदर-सूचक सर्वनाम आप? ब्द्‌। 
विशेषतः आदर के लिये मध्यम 


पुरुष में 'तू और 'तुमः ९५ 
.. के स्थान पर “आप? खर्वनाम आता है। इसीसे इसकी क्रिया _ 


दी बहुवचनान्त होती है। जैसे--आप कहते हैं, आप 












ु 











: देते हैं। जेसे--आप लोगों ने किया। यह सब काम आप 
. लोगो का है। आप लोग जाने, इत्यादि।.... 
__ आदरसूचक आप? सर्वनाम मम 











है 


है। हक सचना अकारन्त पुल्निज्ञ शब्ड्को... 

















.... शब्दू-विचार | 


/अमतात«-कट गन काकर कि नतग “कल नजे. 








अपादान आपसे. आप लोगो से 
सम्बन्ध आप का, कै, की आप क्लोगों का, के, की 
अधिकरण आप में, पर आप लोगों में, पर 


आप! शब्द निज्वाचक भी होकर संज्ञाओ के साथ आता 
है। जैसे--में आप कहूँगा | तुम आप? कटद्दो । लड़के आप? 
कहेंगे । यह भी पूर्वोक्त प्रकार का खववाचक सर्वनाम ही है । 

ऐसे आप शब्द से निज का सम्बन्ध समझा जाता है और 
इसकी कारकरचना यो होती हे | कर्ताकारक में आप?” ज्यों 
का त्योँ रहता है पर अन्य कारकों में अपना? होकर आका 
रान्त शब्द्‌ के ऐसा हो जाता है ओर इसके रूप उसौीके से द्वोते 
हैं । केवल सम्बन्धवाचक का, के, की का सम्बन्ध कारक में 
लोप हो जाता है और सम्प्रदान कारक में 'के लिये! 
स्थान पर केवल लिये! आता है । यह शब्द नित्य एक- 
'चचनान्त है । जैसे-- 

निज्रवाचक आप शब्द के रुप । 








कारक पएकवचन 

' कतोी.... आप 

कम श्रपने को 

करण...  - . अपने से. 
सम्प्रदाना अपने को, लि 
अपादान..... अपनेसे 
खसस्बन्ध.. * अपना, ने,नी * 

क्‍ झधिकरण.......श्रपने में, पर 


पुरुषवाची सवनामों में अपना? विशेषण होकर भी आता 
है। जैसे--में “अपना? पाठ पढ़ता हूँ | तुम अपने घन्घे करो | 
चे अपनी! घड़ी जानते हैं, इत्यादि... 








5; 






















परस्पर-बोधक आपस” आप दी शब्द्‌ का अनियमित रूप. 
| इसके रूप केवल सम्बन्ध और अधिकरणकारक ही में 
होते हैं। जैसे--'आपस? का झगड़ा आपस? में ही निपदा 








0५ काम्यास 5 कक न 8 
० स॒वंनाम किसे कहते हैं ? सर्वबनाम कितने प्रकार के होते हैँ ? स्बंनाम से 
: व्याकरण में क्या लाम है ? सबनामों के लि जानने की क्या रीति हे ? स्वनामों में 
लिश्न-विकार होते हैं या नहीं? पुरुषवाची संवेनाम कितने प्रकार के हैं. और उनके 
लक्षण क्या हैं ? तृतीय वा अन्य पुरुष सर्वनाम के कितने भेद हैं ? तीनों पुरुषवाची 
ब॑नामों को कारक-रचना कैसे २ होती है ? स्ववाचक्र सबनाम कोन २ हैं ? इनकी 
आवश्यकता क्या है? 'यहः बह? रुवनामों की विशेषता क्‍या हे ? कोई शब्द का' 
बहुवचन कैसे बनाया जाता है ? इन तीनों की कारक-रचना कैसे होगी ? “कई? और , 
कुछ' वाक्य में कैसे सवैनाम के समान व्यत्रहत होंगे! आदरसूचक स्वंनाम कोन हें १. 
उसकी कारकरचना कैसे होतो दे ? अन्यपुरुष में "आप? कैसे व्यवह्ृत होता है ? निज- 
बाचक आप शब्द की कारकरचना किस रौति से होती है 38070 37 
... नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनामों के पुरष, वचन, कारक ओर लिज्न बतावो और 
यह भी कहो कि ये किस २ संज्ञाओं के स्थान पर आये हैं: ः 
: मेरे भाई की गाय बुड्‌ढो हो गई है । इससे वढ खुली चरती फिरती हे । मोहन 
सोहन दोनों भाई हैं, इससे उनमें बड़ी धनी प्रीति रहती है। यह वह गाय हे कि 








कि ये पुस्तक ले जायें और इन्हें पढ़ें । वह ल्ली बड़ी समझदार थीं। उसने हम लोगों 
कहा कि क्यों नहीं तुम. लोग मेरा साथ देते जब कि तुम्हारी ही भलाई इसमें विशेष 
दीख पड़ती है । मैं उससे कई बार कद चुका! पर वह मेरी बातों पर कान नहीं देती । 








शब्द्विचार।....... ५४ 


मोइन--बात नहीं मानता--क्या करूँ । घोड़ा बड़ा तेज है--पकड़ना खेल नहीं 
है |--काम करते हैं तो क्‍यों नहीं--लाभ होगा । स््रियाँ--धर का सब काम काज-- 
करती हैं--बोम नहीं मालूम होता । नौकर ने जब--काम न किया तब--मालिक ने . 
अन्यत्र--भेज दिया । राम की पुस्तक न लो वह--हैं--नहीं । गोविन्द और--सख्ी रमा 
बड़ी नेक हैं--सताना ठीक नहीं है |--पास नौकर नहीं है वे--काम आप करते हैं। 


प्रश्ववाचक सर्वेनाम 'कौन? शब्द | 


प्रक्षवाचक सवनाम उसे कहते हैं जिससे प्रश्ष का बोध 
होता है। जैसे--कौन, क्या | 
बिना संज्ञा के 'कौन? प्रश्मवाचक शब्द से प्राणिवाचक का 
भोर क्यों! शब्द से अप्राणिवाचक का प्रायः बोध होता है । 
से--कोौन कहता है ? कौन है ? क्या गिरा ? क्या है | 


यदि इन दोतनों प्रश्षवाचकों के खाथ खंज्ञा का संयोग हो 
तो यह भेद्‌ प्रायः मिट सा जाता है। जैसे--क्या में चोर हूँ 
कौन उपाय करोगे ? इत्यादि । 
क्‍ निर्विभक्तिक कतांकारक में प्रश्रवाचक कौन शब्द ज्यों का 
..._ तो रहता है और भ्रन्यत्र खब कारकों के एकवचन में कौन 
. का किस! ओर बहुवचन में (किनः आदेश हो जाता है। 

कर्म ओर सम्प्रदान कारक के एकवचन में को? के खान 
पर 'एः ओर बहुवचन में विकल्‍प से 'किन्हः आदेश करके 
को! को साझु खार 'एं! करते हैं । 





मा 






































हि हे 


. कारक एकब्चन... बहुवचन मल 

” कर्ता. कौन, किसने... कौन, किनने क्‍ 
कम किसको, किसे किनको, किन 
करण किससे... किनसे 





सस्प्रदान किसके लिये किसे _ किनके लिये ; किन्हि न 














घधिकरण किसमे, पर हा ४ _ किनमे, पर, - 
प्रश्षवा चक क्या! शब्द को कार क-रचना नहीं होती, इखसे 
यह अव्यय कद्दा जाता है| एक व्याकरण में करण कारक से 
इसकी कारक-रचना 'काहे से? 'कादे के लिये! इस भाति को 
गयी है, पर ये रूप भ्रब बोलचाल में नहीं आते । सब जगद 


पकेससे! 'किसके लिये! यही बोलते हैं।. है 
.._ कुछ! और 'क्यों? भो जहाँ कहीं प्रश्नवाचक में आता हे । 


जैसे--'कुछः जानते द्वो ? 'क्यां! तुमने ऐला किया ? कुछ! 
कहना चाहते द्वो ? इत्यादि । 7 कह अत आम 
क्‍ सम्बन्धाचक सवेनाम |... 
म्वन्धवाचक सर्वेनाम वह कहाता है जो कही हुई. 

संज्ञा से सम्बन्ध सूचित करता है। जैसे--जो? तुम्हारा 
सो हमारा हे।.. बम 
जो और सो का नित्य सम्बन्ध है। अर्थात्‌ जदाँर जो. 
आता है वहाँ २ सो श्रवश्य लिखा वा खममभा जाता है। इसी- 
से ये सम्बन्धवाचक स्वनाम कहलाते है ।... है 



































वह शब्द के ही रूप व्यवह्नत द्वोते है। 
गैकों दो । जो जैसा करेगा उसको वे 






















शब्द-विचार । 


सम्बन्ध-वाचक हैं। जैसे-- जोन” आदमी जाय 'तौनः वह 
ज़॒ लिये आवे | इनके भिन्न रूप केवल कर्ता ही में होते हैं. 
अन्यश्न 'जो!ः खो! शब्द के समान | 
नि्विभक्तिक कर्ताकार्क में जो! खो! ज्योाँ के त्यों रहते 
हैं ओर अन्य कारकों में जो! खो! का एकवचन में 'जिस 
'तिसख! बहुबचचन में जिन! 'तिनः आदेश हो जाते हैं शोर 
कम तथा सम्प्रदान कारक के एकवचत में 'को!? के स्थान पर 
ए? और बह्ुुवचन में विकल्प से 'जिन्ह! 'तिन्हः आदेश करके 
के! के स्थान पर सानुनासिक एँ? कर देते है । 
सम्बन्धवाचक 'जो!ः शब्द के रुप । 











कारक एकवचन बहुवचन 
. कतों. जो, जिसने जो, जिनने 
. कम. जिसको, जिसे जिनको, जिन्हे 
. करण .. जिससे जिनसे 
खम्प्रदान जिसके लिये, जिसे जिनके लिये, जिन्हें 
.. अपादान जिससे - जिनसे 
. खम्बन्ध जिसका, फे, की जिनका, के, की 
. अधिकरण जिसमे, पर जिनमें, पर ' क्‍ 
* . सम्बन्धवाचक सो! शब्द के रू... . 
कारक एकवचन. ... बहुवचन मर 2 


सो, तिलने सो, तिनने....... 
तिखको, तिसे. तिनको, तिन्‍्दे इत्यादि 
शेष रूप जो! शब्द के समान ही होते हैं । 
ऊंपर कहे हुए स्वनामों की कारकरचना का एक यह 

















ज्ञौन का जिस, सो वा तौन का तिस और बहुवचन, में क्मशः 
उक्त स्वेनामों के हम, तुम, इन, उन, ( कोई का बहुवचन 
' होता ) किन, जिन, तिन, आदेश दो जाते हैं । «| - 
_... - पुरुषबाचक, निश्चयचाचक, अ्निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, 
सम्बन्धवांचक सर्वनाम जब संशाओं के पूर्व में प्रयुक्त दोते 
है तो वे गुणवाचक शब्द कहलाने लगते हैं. और इनका परि 
बतंन भी पूर्वोक्त प्रकार ही से होता है। जैसे--घुझ गरीब का 
तुझे कंगाल से उस विषय में इस समय पर किसी बात की 
चर्चा करना अच्छा नहीं है। किसी सामान्य आदमी का, 
जिस सुमाग पर महान पुरुषों का पहुँचना कभी सम्भव 
नद्ीीं उस ( तिस ) मार्ग पर एकबएक पहुँचना क्या सम्भव 
हो सकता है ? इत्यादि ।.. अल 
.. डपयुक्त सर्वेनामों के अतिरिक्त और भी कितने ही 
पे इन्हीं स्वंनामी के तुल्य व्यवह्नत दोते हैं । जैसे--एक 
दोनो, ओर, सब, के, अ्रन्य, आदि। वाक्यों में ये इस प्रकार 
व्यवहत होते हैं । जैसे--बहुत से झ्रादमी बाहर गये थे जिनमें 
दो? लोटे, के? लापता हों गये, 'शौरः स 




























































शब्दू-विचार के कट द . ६३४ 




























खा जैसा, तिस + सा तैसा | यद्द पाँचों गुयवाचक की 
रीति पर आते है ओर उनके विचार होने का नियम लिहु 
वचन के कारण वही है जो आ्राकारान्त गुणवाचक के विषय 
में बताया गया है।/... द (भाषासास्कर) 

४ यह! वह! जो? 'सोः ओर 'कौनः के प्रथम अन्तर को 
य! 'वः 'ज! 'तः ओर 'कः करके अन्त में हाँ लगा दे तो स्थान- 
वबाचक शब्द बनते हैं। जैसे--यहाँ,वहां, जहाँ,तद्दाँ और कहाँ? | 

“इसी प्रकार इसके भ्रन्य अक्षर 'बः से पल्षट दिये जाये 
तो समयवांचक हो जाते हैं परन्तु वद शब्द छूट जाता है और 
इस शब्द से प्रथम अक्षर को “अ'? से पत्रट देते हैं| जैसे-'अबः 
... जब? 'तबः और “कब? |? ..... (भाषाप्रभाकर) 
5... उथयपि ये शब्द इख प्रकार खाथे गये हैं तथापि इनकी 
.._ खाधनप्रक्रिया ठीक नहीं हे। इनकी बनावट से ही यह बात 


प्रत्यक्ष होती. है। इनके साधन में इन्हीं दोनों व्याकरयों में 
मतशेद है । न 


छु॒ विशेष सर्वेनाम । 


कोई, जो सो, जो वद्द, जिस तिसख, कई एक, एक यह 
दूसरा वह, जिस किसी, जिस तिख का, दर एक, कोई 


ओर, कोई कुछ, तो कोई कुछ कोई २, एक दूसरा, एक आच 
किखी किसी, कोई न कोई, सब कोई, और कौन, एक न 


तौन, कोन कौन रृत्यादि । 


रा 4 अम्बोल _ 








शब्द को कारकरचना केसे होती है ? प्रश्षवाचक् स्वंनाम और कौन हैं? सम्बन्ध 


वाचक संवेनाम किसे कहते हैं ? वे कौन कोन हैं ? जो और सो को कारकरचना कैसे 
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होती है ? सो के स्थान पर ओर कौन स्वनाम आता हे ? स्वनामों की कारकस्चना 

। एक ज्ञाघारण नियम क्या हे ? उनका वाक्यों में केसे प्रयोग होगा ? इन सवंनामों 
से परिमाणवाचक अर प्रकारवांचक शब्द कैसे बनते हैं। इनसे कहाँ, जहाँ, अब, तक 
कैसे बनते हैं।... 8 की + आह आर 


नीचे लिखे वाक्यों में स्वनामों को भोर उनको संज्ञाओ्रों को बतावो-- 
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/था उस पर ध्यान दो। क्या इसी के लिये रोते थे, जो एक अदनो चीज है ? जिसे तुम 
प्यार करते थे तोन आज बीमार है। “जाकी जेसी चाकरी वेसा ही फल पायर 


प्र 


गया था सो मिल गया । 36 0 पड कि हम 
नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में यथायोग्य सवबेनाम रक्खो । 
उसने--काम अ्रपने हाथ में लिया थां--नहीं किया। वहाँ कोई नहीं था-... 
मेरा काम जान सके। यह--लड़कारहे--इनाम पाया था--यह कलम है ? तमने--- 
वह्द पुस्तक दी--मैं लाया था ? वह--आदमी है ? मैं--कैसे विश्वास करूँ--मित्र नहीं 
है। वहाँ ऐसा--नहीं था--मैं कुछ देता। जाने दो--विषय को--मेरे--काम का 
नहीं है । इेश्वर जाने--ले यया।... अ, 
नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करोः--.... के जम 
मेरे पर ऐसी दुख को घंड़ी आई है कि कोई क्‍या कर सकती है ? मैं दोनों को 
पुस्तक दी। मुझे ओर तुम चलोगे। उसने मैं?और वह्द को अपराधी नहीं समझा । 
तुम तुम्दारे तई सब का करोगे ? जो का सो को बिना जाने विश्वास नहीं कर 
बाहिये। तू लोग काहे को सोचते हो । तुम का को कहा सममाते हो ? जोन 
आदमी से क्या बतियाने लगते हो !$मुझे को और तुम्हें को क्या करना है। 

























क;) प्रकार ( सत्र ) पुरुष 
। ) ओर वाक्ध 























शब्द-विचार।..... . दु५ 





.._ आपने-आदर-सूचक, पुरुषवाची सर्वनाम, मध्यमपुरुष 
पुल्नलिज्ञ वा स्रीलिह एकवचन (बहुवचनबोधक) कर्ताकारक 
इसकी क्रिया देखा था? है।. 
जिस--सस्बन्ध-वाचक सर्वेनाम, स्रीलिक़, एकवचन, | 
विशेषण-रूप से कर्म-कारक, इसका सम्बन्धी शब्द पुस्तक, ५ | 
ओर 'देखा था? क्रिया का क्मं।. * ह! 
डसे--सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम, एकवचन स्रीलिड, 
पुस्तक के स्थान पर आया है ओर देखा था? इस क्रिया का 
कम है । क्‍ 
मैंने-- पुरुषवाचक सर्वेनाम, उत्तम पुरुष, एकवचन 
. पुन्निज्ञ वा ख्रौलिग, कर्ताकारक और पसन्द किया था? क्रिया 
का कर्ता है 








अभ्यास।..... है! 


| 
नीचे लिखे वाक्यों के सबेनामों का शाब्दबोध करो:-- ' 
यह पुस्तक किसकी हे ? मेरी । आपकी नहीं उसकी हे। कौन कहता है कि... । 


_चुस्तक का मालिक कोई ओर हे में नहीं! जो बात हो गयी सो हो गयी । श्रब उसको 
चर्चा से न हमें लाभ »र न तुम्हें । यद्दी क्यों ? औरों को भी तो इससे लाभ नहीों। 
क्या कहूँ । हमारे ऊपर न जाने कहाँ से, एक दो की बात कौन चलावे, कई ऐसी ऐसी 

_ आपदायें टूट पड़ती हें कि सन को हम पर तसे श्राने लगती है। 


क्रिया (४०४०) 


ऐसे पद-समुदाय को “वाक्य? कद्दते हैं जिससे एक निर- 
पेक्ष पूर्यार्थ भ्रकाश हो । जेले--विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है 
प्रत्येक वाक्य में दो अंग अवश्य रहते हैं--एक '“डद्देश्ः . 
और दूखरा विधेयः | “उद्देश्यः वद है जिंसके विषय में कुछ 
. कट्दा जाय ओर विधेय! वह है जो उद्देश्य के विषय में कहा 
तक 






















और 'पढ़ता है? यद विधेय है | विधेय किया ही है।... 
जिस पद से किसी काम का करना वा द्वोना प्रकट हो 
डसे क्रिया कद्दते हैं। जिल शब्द्‌ के अन्त में ना? रदे ओर 
उसके अर्थ से कोई व्यापार खमभझा जाय तो वही क्रिया का 
साधारण रुप दे | जें ले--पढ़ना, लिखना इत्यादि । यद 'क्रिया- 
थंकः संज्ञा सो कहलाता है। यदि व्यापार वा काम न बोध 
हो तो सोना, कोना, चूना, धूना आदि के खमान नान्‍्त होने 
पर भो ऐसे शब्द संशा ही होंगे श्रोर उतके आगे कारक के 
चिह्न आवगगे | हल 
व्यापारबोधक वा क्रियार्थंक संज्ञा का “ना! लोप करके 
जो बचता है वद्दी क्रिया का मूल है। कररोक्ति यद क्रिया के 
सब रूपो में पाया जाता है। इसे द्वी 'बातु! कद्ते हैं। जे पे, 
पढ़ना का 'पढ़', लिखना का 'लित' ये दोनों धातु है| ऐ 
खवेत्र समझना चाहिये । पा 
5 चातु में विविध प्रत्यव लगने के जो विविध रूप बनते हैं 
क्रियापद कहलाते हैं।...$/.||||| 
.. क्रिया के सामान्य भेद | क्‍ 
क्रिया दो प्रकार की होतो है। एक खकमेऋ 


५. मम] + 
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'कर्मः वद है जिसमें क्रिया के व्यापार का फल रहता है | 
जैसे--ऊपर के वाक्य में 'रामः शब्द हे।.... 
यदि क्रिया सकमेंक दो पर उस्रके कर्म की विवज्ञा न रहे 
अर्थात क्रिया का केवल काय मात्र द्वी प्रकट किया जाय 
वह “अ्कर्मकः सी हो जातो है। जेसे--में सुनता हूँ, वह बोलता 
तू कहता है, इत्यादि । 


. कुछ सकमंक क्रियाओं के दो भेद्‌ होते हैं। जैसे--राम ने 
रावण को बाण! मारा | वह मुझे आगरा? ले गया, इत्यादि । 
पर इन दोनों वाक्यों की द्विकमेंक क्रियाय डसने मुझे 'पुस्तकः 
दी, इत्यादि धाक्यों की द्िकमेंक क्रियाओं से भिन्न सखी शात 


कुछ सकमंक क्रियाये ऐली भी होती हैं ज्ञिनका कर्म रहने 
पर भी बिना पूरक के अर्थ पूरा नहीं होता । जैसे--डखने डे 
बना दिया । मेने उसे कर दिया। इन दोनों वाक्यों में यद्यपि 
कर्ता, कम, क्रिया सब कुछ है, पर वाक्य छूछे से मालूम पड़ते 
हैं ओर, क्या बना दिया? क्या कर दिया-? ऐसे प्रश्नों को 
स्थान मिल जाता है। यदि इन दोनों वाक्यों में क्रमशः 'राजा? 
तथा “खतन्‍त्र! शब्द जोड़ देते हें तो दोनों वाक्य पूरे दो जाते 
। ये कर्म-पूरक शब्द्‌ कहलाते हैं। 


अ्रकर्म कः क्रिया वद्द है जो बिना कर्म के हो अथांत्‌ 





















जैसे--आलसी सोता 
करता है और खो भी वही जाता है श्रथ 
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कुछ अकर्मक 'क्रियाय भी पैती हैं जो बिना पूरक 
अपने अर्थ को पूरा नहीं करतीं | जैसे--वद दो गया । तुम 
मालूम पड़ते हो । इन दोनों वाक्यों में यदि क्रमशः 'परिडतः 
ये शब्द न जोड़े जायें तो इनके अर्थ पूरे न होगे। 
ये कतृ-पूरक शब्द कद्दे जाते हैं । भायः पूरक विशेषण के से हो 
कर आते हे | 5 5३ हा 3 आओ इक 
. आात्वर्थ को कर्म बनाने से अकमंक भी सकमेक हो जाते 
है | जैसे--वद 'एक नींद? सोता है। तू, “अच्छी बैठक! 
। मोहन खूब लड़ाई! लड़ता है । 
कुछ क्रियाय अकर्मक भर सकम॑क दोनों होती हैं | जै 
ज्ञी घबड़ाता है (अकर्मक) । विपद्‌ मुझे घबड़ाती 
(खकमेक ) | ऐसे हो खुजलाना, गंडबड़ाना आदि समभना 


हों। चार ऐसी क्रियाओं के उदा- - 
दस सकमंक और दस अरकमंक 








>>. 
है 





ओर भाववाच्य क्रिया केवल अकर्ंक धातु की हो 
जो क्रिया कर्ता के लिंग-वचन के अज्युसार होती है उसे 
कतृवाच्य कहते हैँ । जैसले--आदमी भात खाता है। खस्त्रियाँ 
काम करंती हैं|: ८ 7 जे यान के चल ० 
जो क्रिया कर्म के लिंग-वचन के अनुसार होती हैं उसे 
कर्ंवाच्य कद्दते हैं। जेसे--मोदन ने रोटी लाईं।, स्त्रियों ने 


च््छ. 


कपड़े पहने | मुझसे जलेबियाँ खायी गयों । क्‍ 


कर्तृवाच्य में कर्ता का ओर कमेंवाच्य में कमें का होना 
आवश्यक है | क्योंकि इन्हीं के अनुसार क्रियाय दोती हैं ओर 
वेडक्तया प्रधान समझे जाते हैं।....|| |*"|]३*[]औ्परखर 
. भाववाच्य क्रिया वह है जोन कर्ता के लिड्श्वचन 
अज्ुसार हो ओर न कर्म के लिह्ून-वचन के अचुखार, बल्कि 
सदा एकवचन, पुल्निझ्ुओर अन्यपुरुष हो । जैसे--मुझूखे बैठा 
नहीं जाता। लड़को को डठा दिया जाय | आया जाय | विद्यार्थी 

















































वाच्य-सस्बन्धी विचार यह हैः-- न पक. 
व ; हं होते हैं । कतृवाच्य, कर्म- 
द टाश्य झोर भाववाच्य | कतंवाच्य क्रिया के वचन आदि कर्ता 
; अनु लार द्वोते है, कमेवाच्य क्रिया के वचन आदि कम के 
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पः 
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एुल्लिज्ञ रहती है। वाच्य का भेद केवल भूतकालिक क्रिया में 
होता है, कतृंवाच्य के कर्ता मे कोई चिह्न नहीं रहता। कमें 
 वाच्य के कर्म में कोई चिन्ह नहीं रहता ओर भाववाच्य' के 
कर्ता में 'ने!# चिन्द्र और कर्म में 'कोः चिन्ह रहता है। जैसे 
 कर्तेवाच्य--राम. गया। कर्मवाच्य--मेंने रोटी खाई । भाव- 
बाच्य--सीता ने सख्रियों को बुलाया! ।... | *॒॥*औ॥« 
हे ( श॒म्मांजी का हिन्दी-व्याकरणसार ) . 
... यहाँ यह कह देना आ्रावश्यक हे कि शर्म्माजी ओर भद्दज्जी 
लिख ने? को अन्‍्यान्य वेयाकरणो ने प्रथमा विभक्ति का 
चिन्ह माना है उसे भी 'से? के समान द्वी तीसरी विभक्ति में 
मानते है।। : : या कप 
प्राचीन वैयाकरणां ने कर्मानुसारिणी क्रिया होने 
मेप्रधान वाक्य का होना लक्षण तो माना है'पर उदाहरण 
में,  'मुभसे राम बुलाया जाता है! ऐसे दी वाक्य लिखे हैं. और 
राम ने मुझसे पुस्तक दी? ऐसे वाक्य नहीं। बढिक ऐसे वाक्यों 
गे उन्होंने कतृवाच्य मे रक्खा है। यह बात समभ में नहीं 
ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ऐसे वाक्यों में कर्ता 























































खाया गया 'खा जा? इस समस्त थांतुं का 
कि सामान्यतः लोग समभते हैं। 


























चार | कक आओ 


आम 


कि पेसे वाक्यों को कमेवाच्य मान लेने से वाच्य-परिवते 
झडचन आ पड़ती हो | क्योंकि 'राम ने कपड़ा पहना?! इस. 
वाक्य को यदि कतेघाच्य मान लेते हैं. /तो उससे कर्ता में से? 
लगा कर ओर 'जाना!? इस क्रिया का रूप जोड़ कर 'मुझखे 

7 पहना गया? यह कर्मवाच्य बना लेते हैं; पर यदि उसे... 
कर्मवाच्य मान लेते हैं तो उससे कर्तवाच्य बना नहीं सकते । 
पर यह बात विचार णीय है। उनके वाक्य-सम्बन्धी लक्षणों 
वा उदाहर णाँ में परिवर्तन होना डचित है। जब सभी लोग 
कर्माझुसारिणी क्रिया का कमवाच्य होना लक्षण निश्चित 
कर ते हैं तो 'राम ने पुस्तक पढ़ी? -ऐसे वक्‍यो का कमंवाचय 


दोना आवश्यक है । 












.... अभ्यास । कक, 


क्रिया के वाच्यक्ृत कितने भेद होते हैं। कठृप्रधान क्रिया किसे कहते हैं ? कम- 
प्रधान क्रिया कैसी होती है ?  अकमक क्रिया कमेप्रधान क्यों नहीं होती ? भावप्रधान 
क्रिया का वया लक्षण है ? कठृं-कर्मवाच्य में कर्ता-कर्म का होना क्यों आवश्यक है ? 
शर्माजी और भट्टजी के वाच्य और 'ने? सम्बन्धी कैसे विचार दें 


... क्रिया के प्रकार(४०००)कल भेद 4. 


क्रिया के प्रकार कृत तीन भेद होते हैं एक साधारण, 
दूसरा लस्माव्य ओर तीखरा आज्ञा्थंक । हे 












« साधारण! क्रिया उसे कहते है जिसमें साधारणतः काम 
का होना कद्दा जाता है | जैसे--में करता हूँ | वह खा गया। 
मोदन आयगा | क्या कहते हो ? आद्ि। || |. 

खसम्भा व्य क्रिया? वह है जिसमे अनिश्चयता, इच्छा या 
| पाया जाय | जैसे--यदि में वद्दों पडुँच जाऊँ। यदि 













है] ता, पड़ता दश्त्यादि रूपों का प्रयोग देतुद्देतु 
मज्भूत काल में किया जाता है। जैले--अमर. वर्षा होती तो 


अकट होती है । जैले--तुम घर जाओं।- कल्न याद करके 
आना | अ्रपना जीवन तुच्छु न खमभकों। परोपह्लार करो। 


कृपा कर मेरे पत्र का उत्तर अवश्य दीजिये। मुझे भूत न 
जाइयेगा | हमारी चीज न लीजिये । 


. पक प्रकार की क्रिया ओर होती है जो संज्ञा के रूप में 
आती है, 'डसे क्रियार्थक संज्ञा? कद्दते है । जैसे--'खे जन? एक 
व्यायाम है । पढ़ना? विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कत्तव्य है। 
चोरी करना? पाप है, इत्यादि... द 
संशा दोने के कारण इनकी भी कारक-रचना दोती है और 
इस भ्रकार इनका व्यवद्दार होता। जेसे--में 'पढ़ने को? 


हूँ। न 'करने से? कुछ करना अच्छा है; “खाने के लिये? 
। पढ़ने का फल? शान-लाभ है । 








.. शब्द-विचार। छह 








8 .. अश्याख। | 


क्रिया के प्रकारक्तत भेद कितने हैं? प्रत्येक का लक्षण क्या हैं ? क्रियार्थक संझ्षा 
किसे कहते हैं ? पूवकालिक क्रिया का कया लक्षण है ? क्रियाद्योतक संज्ञा किसे कदते 


है। सम्माव्य ओर आज्ञाथंक के पाँच २ उदाहण दो । क्रियाथंक संध्ञाके पाँच 


वाक्य बनावो । 


क्रिया के काल(7८४०४०९)कूत मेद | 


क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हें 

काल तीन हँ--भूत, भविष्य ओर वर्तमान । 

जिखसे क्रिया का बीते हुए समय मे होना प्रकट हो वह 
भूतकाल है। जेसे--में पढ़ता था | वह पढ़ रद्दा था | तू आता 
तो अच्छा होता । उसने पढ़ा होगा । मैंने पढ़ा है | मेंने पढ़ा । 
... आगे आने वाले खमय में क्रिया का दोना जिख काल से 
प्रकट हो वद भविष्यकाल है | जेके--में पढूँगा । 

जिस कोल से वतंमान समय में क्रिया का द्ोना प्रकट हो 
चद्द वर्तमानकात है। जेसे--बलदेव पढ़ता है। मोहन पढ़ रहा है। 

भूतकाल से यह जाना जाता है कि क्रिया का कार्य समाप्त 
दो चुका है या किसी समय वह होता था; भविष्य काल से 
जाना जाता है कि क्रिया का कार्य अभी प्रारम्म होंने वाला है 
ओर वर्तेमान काल से जाना जाता है क्रिया का कार्य दो 
रहाहे। 5 द 
भरूंतकाल के छ भेद हैं --सामान्यभूत, असन्न मृत, पूर्णभूत, 
न्द्ग्धिभूत, अपूर्णमूत भोर द्देतुद्देतुमद्भृत॥ , 
सामान्‍य भूतकाल वह है जिससे किया की पूर्णता प्रकट 
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श्रासन्नभूतकॉल उसे कहते हैं. जिससे क्रिया की पूणंता 
काल की निकटता पायी जाय। जेसे--वद आया दै। 
मैंने काम किया है। छः 
पूर्णयूतकाल वह है जिससे क्रिया की पूँणुता ओर काल 
की दूरता पायी जाय | जैसे-तू गया था। मैंने काम किया था। 


सन्द्ग्धिभूतकाल # वह है जिसेसे भूतकालिक क्रिया में. 
सन्देह पाया जाय | जेसे--वह आयी होगी । तुमने पाठ पढ़ा 
होगा । तूने ऐसा काम किया हो । 


अपूर्यंभूतकाल उसे कहते है जिसके भूतकाल प्रकट होता 
दो पर कार्य की पूर्णंतान प्रकट दो | जेले--में सोता था। 
वह लेख लिखता था। मो 
. + हेतुद्देतुमद्भूतकांल उसे कहते हैं जिसके कार्य झोर 
कारण का फल भूतकाल में पाया जाय | जेले--यदि्‌ तुम पढ़े 
होते तो फेल कभी नहीं करते। . 
:. भ्रविष्यकाल के भी दो भेद माने गये है 
भविष्य, दूसरा खम्माव्य भविष्य । 


#% ऊपर के चार भूतकालों में सकमंक थातु के कर्ता में ने? चिह्न आता हे ओर 


रामावतार शर्म्मा ने अपने हिन्दी व्याकरण में पाँच ही भूतकाल माने हैं। वे प्रकार-कतः 
दो दी--सापारण और सम्भांव्य भेद मानते हैं। सम्माव्य ही में वे आज्ञार्थक का' 
अन्तर्भाव करते हैं। वे सम्भाव्य क्रियां के सम्बन्ध में लिखते हैं-- - 








शब्दविचार। ...... ७५ 





सास्मान्य भविष्य का लक्षण ऊपर लिखा जा चुका है। 


# सम्भाव्य भविष्य वह है जिससे भविष्यकाल और एक 


प्रकार की इच्छा प्रकट होती है| जैसे--कोई उसका पता ले। 


वे ज्ञायँ | 


वातमान क्राल के दो भेद हैँ--एक सामान्य वर्तमान और 


दूसरा सन्दिग्ध वतमान | 


सामान्य वतेमान का लक्षण लिखा जा चुका है | सन्दिग्ध 


- वर्तमान काल वह है जिससे वर्तमानकालिक क्रिया का सन्देह 


प्रकट होता हो । जेले--वद्द आता द्ोगा । वे प्राठ पढ़ते होंगे।, 


. तू काम करता हो 

... कोई २ तात्कालिक बतंमान भी मानते हैं और उसका 
. यह लक्षण कर ते हैं कि जिससे उसी चाण में कार्य होना प्रकट 
दो बह तात्कालिक वर्तमान है। जैसे--वह पढ़ रहा है। पर 
यह भेद यदि माना जाय तो भूतकाल में भी सम्भव है। 
 जैके--वह पढ़ रहा था, इत्यादि । 

... कितने वैयाकरण "में ज्ञाता होता? इत्यादि वाक्यों में 
' सस्मभावना सहित काये की श्रपूर्णता और “मैं गया होता! 
. इत्यादि वाक्यों में सम्भावना सहित कार्य की पूर्ण ता देख 
क्रमशः सस्भाव्य अपूर्ण भूत ओर सम्भाव्य पू्ें भूत नामक 
 भूतकाल के ओर दो भेद्‌ मानते हैं। पर इनका हेतुद्देतुमझ्भूत 
अन्तभांव हो सकता है । 

अभ्यास । 


: “ - काल किसे कहते हैं ? काल के कितने भेद हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के 
लक्षण क्या हें ? भूतकाल के कितने भेद हैं ? प्रत्येक के लक्षण भौर उदाहरण बतावों ? 


...._. # इसकी गणना सम्भाग्य क्रिया के प्रकार में दी होनी चाहिये । 
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विष्य के कितने भेद हैं! सम्भाव्य भविष्य का लक्षण क्या है ? वतंमान के भेद कितने 
हैं। सन्दिग्ध वर्तमान का लक्षण क्या है? तात्कालिक वर्तमान और साधारण वर्तमान 
में क्या अन्तर हे ? शुद्ध ओर हेतुद्देतुमत्सम्भाव्य क्रियायें कैसी होती हैं ? 


नीचे लिखे वाक्यों को क्रियाश्रों के प्रकार ओर काल बतावो-- “ 


तुम क्या करते हो £ मैं कल शाम को पढ़ रहा था । वे न जाने कल क्या करते. 
थे। मुझे तंग मत करो, जो कुछ करना होगा, मैं कल कर दूँगा.। मुझे! कल धर दो 
पत्र लिखना है। क्‍या करूँ, मुझसे कुछ करते नहीं बनता । लेना द्वो सो ले लो नहीं 
तो पीछे पछतावोगे । में इसे आज ही पूरा कर दूँगा। चुरा कर पचाना उट्ठा नहीं है। 
प्रीति तो कर ली पर उसे निबाह्दो तो जानें । मैं घूमता फिरता उनके घर चला गया। 
करीना एक न देना दो । कहकर क्या करोगे, जब कोई सुनता ही नहीं है।. 








वचन और पुरुष के कारण क्रिया के और भी भेद 
ओर उनके कारण रूपों में बहुत देर फेर होते हैं। 


। उक्त या प्रधांन कर्ता ओर कर्म के अनुसा 
लिक्न और पुल्निज्ञ होती है और लिज्ञ के कारण संज्ञा -में 
परिवतन होते हैं वे इसमें भी होते हैं |& जैसे--लड़का 
है। लड़की पढ़ती है। मक्खन खाया गया। जतेबी 
यी। मैंने बहुत सी पुस्तक पढ़ीं।.. 

क्रिया में पुरुषकृत तीन भेद होते हैं। उत्तम, मध्यम अ 
अन्य वा प्रथम पुरुष। में और हम के अजुसार 'होने वा 
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तू जाता दै। लड़कियाँ पढ़ती हैं । वे गये । 


. शब्दूविचार। ..... ७७ 


43303 क-.तभ5५.## कप 4०++१.५५.4“. 


क्रियाय मध्यम पुरुष को ओर इनके अतिरिक्त सब शब्दों के 
अनुसार होनेवाली क्रियाय अन्यपुरुष की कहलाती हैं। कर्ता 
जिख पुरुष का होता है क्रिया भी उस्री पुरुष की होती है और 
सके कारण क्रिया के रूप परिवर्तित हो जाते हैं । जैसे--वह 
पढ़ता हे। में बढ़ता हूँ | तुम पढ़ते हो । हम पढ़ते हैं | त्‌ खा। 
लड़कियाँ गाती हैं। ख्री आती है | वह खावे | मैं ख्ाऊँ | 


वचन के भेद्‌ से क्रिया दो प्रकार की होती है--एकवचन 
ओर बहुवचन | वचन के कारण क्रिया भाग में वे ही हेर फेर 
गैते हैं जो संज्ञा के होते हैं । जेले--वद आया है। हम आये 
हैं ।तू आया है | तुम आये द्वो | में करता हूँ । दम करते हैं। 





गाये चरती है। स्मो जाती है । कम 


जब कर्ता में 'ने! चिह्न नहीं. रहता तब क्रिया के लिह्न, 
वचन ओर पुरुष कर्ता के समान होते हैं। जेसे--मैं जाता हूँ । 


अजब कर्ता में 'ने! चिह्न रहे ओर कर्म में 'को? चिह्न न दो तो 
क्रिया के लिक्न, वचन और पुरुष कर्म के समान दोते हैं । जेसे- 


मोद्दन ने पुस्तक पढ़ीं | सनी ने आम खाया। राम ने ग्रन्थ देखे । 





अब कर्ता में 'ने! ओर कमे में “को! चिह्न रहे तो क्रिया 


खदा पुल्निज्ञ, एकवचन भन्यपुरुष की द्वोती है । जेसे, सौता ने 
खस्तरियों को बुलाया | लड़के ने बिल्ली को पकड़ा। लड़कों ने 






। भावप्रधान क्रियाशो मे भी क्रिया सदा पएकवचन पुन्निज्ष 
है। जेसे--मुझूसे बैठा नहीं जाता । उनको 
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क्रियाओं में लिक्, पुरुष श्रोर वचन किसके अ्रनुसार होते हैं ? उत्तम पुरूष, मध्यम 
पुरुष और अन्य पुरुष की क्रियाश्रों के कर्ता कौन २ होते हैं ? कर्ता के श्रनुसार कब 
क्रिया होती हे ओर कब कर्म के अ्नुसार। कहाँ कहाँ क्रिया एंकवचन, श्रन्य पुरुष 
भौर युंतिक होती हैं? ० 7 तप नि या 





क्रिया की पहली रूपरचना। 

सामान्य भूत'--क्रिया का सामान्य रूप पढ़ना, लिखना, 
चलना, करना, आदि है। इनमें से “ना? हटा देने पर पढ़ 
लिख, चल आदि जो बचते हैं वे क्रिया के मूल धातु हैं। इन्हीं 
धातुओं के अन्तिम खर की दीधें करने से सामान्य भूतकाल 


की क्रिया बनती है। जैसे--प्रद-पढ़ा, लिख-लिखा, चल 
डा, इत्यादि । बहुवचन में अकारान्त एकारान्त हो जाते 
हैं। जैसे-पढ़े, लिखे, चले आदि। और, 'ख्जीलिक्ञ में एक 
वचन बहुबचन में आ! को क्रमशः 'इ?'और '“ई? कर देते 
हैं।जैसे-चली-चलीं इत्यादि[...........ः 
यदि धातु खरान्त हो तो उनकी सामान्य भूतकालिक 
याय भिन्न २ रूप से बनती हैं| धातु के अन्त में यदि आ? 
तो “बा? जोड़ देते हैं । जैसे--'खा से खाया । 



















'पूरुष के बहुवर्चन में होगे, होवोगे और अन्‍्यत्र एकवचन में 
। दीगा, 
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.. शब्द-विचार। 
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कर! से किया, जा! से गया। पुन्निज़ बहुवचन में इन सबों के 
-झाकार का एकार ओर ख्रीलिज्न एकवचन में इकार हो जाता 

। जैसे-लाये, पिये, छुए, दिये, लिये, हुए, किये, गये, खांयी , 
छुई, हुई, गयी । किन्तु ख््रीलिह् में किया, दिया, लिया, पिया, 
के क्रमशः की, दी, ली, पी, आदेश हो जाते हैं और स्ीलिकू 
'बहुवचन में इन सबो पर अनुखार दे दिया जाता है। जैसे, 
ायीं, छुईं, हुईं, गयीं, दीं, लीं, कीं, पीं। * 


ह इसी सांसान्यान्य भूत क्रिया से अन्यान्य प्रत्ययों के करने 
से आसन्नभूत, पूर्रंभूत और सन्दिग्धभूत की क्रियायें बनती हैं। 


. आखन्नभूत--लामान्यभूत अकर्मक क्रिया के आगे 
_ उत्तम पुरुष के एकवचन में हूँ), मध्यम पुरुष के बहुबचन में 
“दो? और अन्यत्र एकवचन में 'हैं! और बहुवचन में हैं? लगा 
'कर तीनों पुरुष की क्रियायं बनायी जाती हैं और सकर्मक 


क्रिया के आगे कमे के वचन के अल्ुसार 'है? 'हैं? तीनों पुरुष 
मेंआतेहैं। 


' 'पूर्णभूतः--सामान्यभूत क्रिया के आगे एल्लिम और ख्तरी- 
लिंग के एकवचन तथा बहुवचन के अज्लुसार क्रमशः था, थी, 
थे, थीं के जोड़ देने से पूर्ण भूतकाल की क्रिया बन जाती है। 


है | क्‍ ! 'खन्द्ग्धिभूत'--सामान्यभूत अकमक क्रिया के क्‍ आगे 
उत्तम पुरुष के एकवचन में होऊँ, होगा या होऊँगेए, मध्यम 


न 






दोवेगा, हो और बहुवचन में द्वोंगे वा होबेंगे वा हों 
जोड़कर ओर स्त्रीलिंग में इन्हें ईकारान्त बना कर ती तीनों पुरुष 
क्रियाय बना ली जाती हैं। ओर, सकमेक क्रिया के भागे 
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होंगी, तीनो पुरुष में आती हैं। 38286 38 273: 
इन चार सामान्य, आसन्न, पूर्ण ओर खन्दिग्ध भूतों के 
उदाहरण नीचे की रुपावल्ली में स्पष्ट हैं।... 7 














.. अकमक सामान्य सूतकाल्ा.. 
हे चलना? धातु ।. हक 70 लए 
पुरुष द ॥ पएकवचन _ बहुबचन क्‍ 





उ०्पु० | में चला दम चले... 
म०पु० . तूचल्ा . तुम चले 
अण्पु०.. वह चला . वे चले 
..... कर्ता ख्ीलिंग । क्‍ 
 छ०पु०ण में चल्नी ._ हम चंत्ीं 
। सछ० पु० 5 चू चली हा ! तुम चलों 
अ०्पु+.. वदचली . वे चलोीं 
























पूण पे अलतक कृलमंमाकूक १ | 2 ज 
पूर्ण भूतकाल ' 





. कर्ता पुल्निज्ञ 
उ०पु०. . मैंचलाथा . हम चले 
म०पु० तूचलाथा. तुम चले थे 





' अ०पु० वह चला था हा वे चले थे 
... करता स्रीलिक्न। 
उ०पु० भें चली थी 

म० पु०ण तू चली थी 





अ०पु० वद चली थी 
क्‍ सान्दिग्ध भूतकाल । 
../... कर्ता पुन्निज्ञ। 


उ० पु० में चला होगा, हूँगा, होऊँ.. हम चले होंगे, हो... 
म० पु० तू चला होगा, हो... तुम चले होगे, हो 





अ० पु० वंद्द चला होगा, हो 
.  कता खीलिज्ञ।..... 
उ० पु० में चल्नो होगी, होऊँगी, हो ऊँ; इम चली होंगी, हो 
म० पु० तू चली होगी, हो... तुम चली होगी, हो 
झ० पु० वह चली दोगी, हो... वे चलो द्ोगी, हो 


खकमभंक क्रिया के इन भूतकालों में कतृप्रधान रूप नहीं 
बिक करमे-प्रधान रुप होते हैं। इस करता लिज्न वा 
























-... सामान्य भूतकात्। .. | 
का कम्मे पुझ्िेज्ञि.......्््रः़ 
छ०पु० .. मैंने अन्थ पढ़ा .. हममगे ग्रन्थ पढ़े... | रे 
... म०पु० तूनेग्रन्थ पढ़ां.. तुमने अन्थ पढ़े... 
.. आ० पृु०.. उसने ग्रन्थ पढ़ा. उन्होंने अ्न्थ पढ़े... 
3 कम खोलिज् |... 
उ० पु०. मेंने पुस्तक पढ़ी. इमने पुस्तक पढ़ोीं 

म० पु० तूने पुस्तक पढ़ी तुमने पुस्तक पढ़ीं 

अण्पु० . उसने पुस्तक पढ़ो उन्‍्दोने पुस्तक पढ़ीं 


...  आसन्न सूतकाल | _ दो 
कम पुल्लिज्ञ ओर ख्रीलिज्ञ । 


पकूव बन--मैंने, तूने, उसने ग्रन्थ पढ़ है वा पुस्तक पढी है 
बहुवचन--हमने,तु मेने, उन्दोंने श्रन्थ पढ़े है वा पुरुंतक पढ़ी हैं। 


कह ... पूण भूतकाज्। 
मैंने, हमने, तूने, तुमने डसने, उन्होंनेे--.._ 
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... अ्रभ्याख। क्‍ हे 

. क्रिया का सामान्य रूप कैसा होता है ? उसका चिन्द् जब नहीं रहता तब क्या 

बच जाता है ? सामान्य भूत कैसे बनता है ? स्व॒रान्त धातुओं की सामान्य भूतकाल की. 

क्रिया कैसे बनती हो ? आसत्न, पूर्ण ओर सन्दिग्धभूत की क्रियाश्रों की रचना कैसे 

होती हे ? अकरमंक और सकमंक क्रियां को रचना में क्या अन्तर है ? सकमंक में उप- 

युक्त भूतकालों की क्रिया किसके अनुसार होती है? इनको रूप रचना में कहाँ विशेष 
मेदहोताहै? का क्‍ 


.. क्रिया की दूसरी रूप-रचना । 


गे देतद्देतुम दृभूत-क्रिया के मूल धातु के अन्त में पुन्लिकझ और 
स्रीलिंग के एकवचन तथा बह्वचन में क्रमशः ता, ते, ती, तीं 
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लोड़ देने से देतुह्देतुमदुभूत क्रिया बनती है। जैसे--चलता 










... चलते, चलती, चल्नतीं इत्यादि | कोई २ धातु के सामान्य भूत- 

..कालिका क्रिया के साथ द्वोना धातु के. मूल में उपयुक्त प्रत्यय 
लगा कर भी यह क्रिया बनाते हैं। जैसे--में चला दोता । वे 
पढ़े होते । तू चली होती । हम चल्ली होतीं, इत्यादि । 

. इसी हेतुद्देतुमद्भूत क्रिया से अन्यान्य प्रत्ययों के करने 
पर अपूर्ण भूत, सामान्य वर्तमान और सन्दिग्ध वर्तमान की 
क्रियाये बनती हैं।...|||ररररः हो 
. पूर्ण भूतः-देतुदेतुमदुभूत किया के आगे लिंग वचन 
के अजुसार था, थी, थे, थीं, के लगाने से अपूर्ण भूत की क्रिया 

बनजातीहै।...... बुध 3 जम 
.._ खामान्य ८ “चैतुद्देतुमदुभूत क्रिया के आगे ढत्तम 











.. खामान्य वतंमान! 
.._ पुरुष के एकवचन में हूँ? मध्यम पुरुष के बहुवचन में 'हो! 
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बचन के अनुसार उत्तम पुरुष के एकवचन में द्ोऊँ वा दोगा, 
होगी; वा हूँगा, हैँगी; वा दोऊँगा होऊगी और मध्यम पुरुष 
के बहुवचन मे हो, वा होगे वा द्वोघोगे; होगी वा होवोगी तथा 
झन्यत्र एकवचन में हो, होगा वा होवेगा, होगी या दोवेंगी 
ओर बहुवचन में दो, होगे वा होवगे, होगी वा दोवंगी जोड़ने 
से सन्द्ग्ध वर्तमान की क्रियाय बन जाती हैं । क्‍ 
इन चार--देतुहदेतुम दुभूत, अपूर्णभूत, खामान्य वर्तमान और 
सन्दिग्ध वर्तमान के उदाहरण नीचे की क्रियावली में स्पष्ट हैं । 


अकमंक “चलना? धातु | 
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मन्पु०.. तू चलती थी 
अण्पुण... बह चलती थी 


























... सामान्ध वतेमान काल।.. 
कताँ पूलिंग [7 बे व 
इ०्पु०.. मैंचलता है... हम चलते हैं. 
म०पु० तू चलता है... तुम चलते हो; 

. अ०पु० वद चलता है. थे चलते हैं 


ड० पु० में चल्नती हूँ... हम चलती हैं 
म०पु०५ तू चलती है. तुम चलती दो 
अ०पु० वद चलती है. वे चलती हैं। 
.... सन्दिग्ध चतेसान काल | 
7.  -... कर्तापुलिगा। :- 
ड० पु० में चलता द्वोगा, हूँगा, होऊँ दम चलते 
 म० पु० तू चलता होगा, हो... तुम चलते 
अ०पु० वचद चलता होगा, हो. वे चलते 
कर्ता ख्रीलिंग | ५ 
में चलती होगी, हूँगी दम चलती 
तू चलती होगी... तुम चलती 
लती होगी. वे चलती 




























कमक पढ़ना? धातु । 
देतुद्देतुम दुभूत काल । 
_ कर्ता पुल्निग । क्‍ 
मैं पुस्तक पढ़ता. द्दम पुस्तक पढ़ते 
पुस्तक पढ़ता... तुम पुस्तक पढ़ 


वह पुस्तक पढ़ता वे पुस्तक पढ़ते 
कर्ता ख्रीलिंग । 
मैं ग्रन्थ पढ़ती. हम अन्थ पढ़तीं 
ग्रन्थ पढ़ती... तुम अन्‍्थ पढ़तीं 
वह ग्रन्थ पह्ती वे ग्रन्थ पढ़तीं 


अपू्ण भूतकाल । 
कर्ता पुलिंग । क्‍ 


5 मैं ग्रन्थ पढ़ता था... दम पुस्तक पढ़ते थे 
तू गअ्न्थ पढ़ता था. तुम पुस्तक पढ़ते थे 
वह प्रन्थ पढ़ता था. वे पुस्तक पढ़ते थे 











..._ कर्ता स््ीलिज्ज । 

- छ० पु० : में पुस्तक पढ़ती हैँ हम पुस्तक पढ़ती हैं 
 म० पु० तू पुस्तक पढ़ती है तुम पुस्तक पढ़ती हो 
ञअ० पु० वह पुस्तक पढ़ती है वे पुस्तक पढ़ती हैं 

सन्दिग्ध वतमान काल | 


5. 7 5  लर्तांपुल्निज्ञा 
उ० पु० में ग्न्थ पढ़ता होगा, हँगा हम पुस्तक पढ़ते होगे 
म० पु० तू अन्थ पढ़ता होगा... तुम पुस्तक पढ़ते होगे 
अ० पु० वह अन्थ पढ़ता होगा. वे पुस्तक पढ़ते होगे 
पा कर्ता सत्रीलिंग । 
_छ० पु० मैं भ्रन्थ पढ़ती होगी, हँगी हंम ग्रन्थ पढ़ती होगी 
म० पु० तूअन्थ पढ़ती होगी. तुम ग्रन्थ पढ़ती होगी 


अ० पु० वह अन्थ पढ़ती होगी वे ग्रन्थ पढ़ठी होगी 

तात्कालिक वर्तमान ओर तात्कालिक भूतकाल की रुपा- 
वली क्रमशः रहा है? 'रहा था! क्रियाओं को लिगवचन के 
अनुसार जोड़ कर सामान्य वर्तमान और अपूर्णे भूतकाल की 
रूपावली के समोन बना ली जाती 


अज्यास । 
हेतुह्दे तुम्‌ह्‌ भूत की क्रिया केसे वनती है ? इस क्रिया से अन्यान्य कोन २ क्रियायें 


बनती हैं। भ्रपूर्ण भूत, सामान्य वतंमान और सन्दिग्ध बतंमान की क्रियायें कैसे बनती 
हैं। तात्कालिक वर्तमान और तात्कालिक भूत को रूपावली कहो । 


क्रेया की तीसरी रूप-रचना ।..| 


समस्‍भाव्य भविष्य क्रिया- मूल हलनन्‍्त धातु से उत्तम 
पुस्ष के पकवचन में ऊ! मध्यभ पुरुष के बहुबचन में ओः 


अन्यत्र एकवचन में 'एः ओर बडुवचन में 'एँ? जोड़ देने से 








/' 


































तीनों पुरुष की सम्प्राव्य सविष्य क्रियाये बन आतो 
. खरान्त धातु में 'ऊँ और 'श्रोः (वो) धातु से मित्र ते नहीं 
+ तथा 'पएए के खान पर “वे! या ये! और एँ? के खान पर 'ेः 
या “ये होते हैं. | दोनों ज्िगों में इसके एक से रूप द्वोते हैं. । 
 जैले-चलूँ , चले, चले चज्ञो इत्यादू 
_ सामान्य सविष्य-हल्ली सम्म्ाव्य क्रिया के आगे पुलश्चिग 
और ख्रोलिंग के एकचचत तथा बहुबचन में ऋमराः गा, गी 


गींजोड़ देने से समान्य भविष्यक्वाल् को क्रियाय तोनो 
पुरुष में बन जाती हैं । जी तक 2 
विध्यर्थक वा आशार्थक--इंख के सब रूप सम्भाव्य भविष्य 
के से होते हैं| केवल मध्यम पुरुष के एऋव बन में सूत् धातु 
का आकार ज्यों का व्यो रहता है। कोई २ यह रूप-भेर भो 
हीं मानते ओर खब समान ही। बतल्ाते हैं। श्न दोनों का 
केवल भर्थ ही से समझा जा सकता है । इसके भो दोनों 
में एक से रूप द्वोते हैं. । 


नीचे की क्रियारुपावली में इनके उदाहरण स्पष्ट किये 














उत्तम पुरुष. में चलूँ दम चले 
मध्यम पुरुष तू चले .. . तुम चलो. । 
अन्य पुरुष बेचते 


























है कर 
अकमक स्वरान्त जाना? धातु । 
.. कर्ता पुल्लचिग और स्ीलिंग । 
उइण्पु०.. मैंजाऊँ... हमजावें..... 
,.. मभ०७०- - तू जावे  .. - तुम जावो 
.. अर ०प०  वहज़ावे.. वे जाव 
.... सामान्य भविष्य काल।.... 
उ० पु० में जाऊँगा हम ४3 जायंगे वा जावेगे 
म० पुण तू जावेगा तुम जावोगे | 
अ०पु० वहजावेगा वेजावंगे वा जायेगे 
.. कर्ता स्रीलिंग । 


. छ० पु० में जाऊँगी हम जायगी, जावेगी 
. म० पु० तू जावेगी... तुम जाधोगी 
झअ० पु० वह जावेगी. वे जावंगी, जायेगी | 


ऐसे द्वी हलन्त चल” धातु के भी रूप दोनों लिगो में दोते हैं । 


आजा्थंक वा विध्यर्थक क्रिया। _ 
कर्ता पुल्लिग ओर ख्रीलिंग |. 
इन पृू० .... में चलूँ हम चले 


मण्पु० य तू चल (चलने) तुम चलो 
 अ6 पु रा ४ चह्‌ चले क्‍ श वे चले 





+ यदि कर्ता आप? 
जसे--आप चलें।. हक कर 7 








हे 
/] 






























सकसक 
सामान्य भविष्य काल |... 


कर्ता पुल्लिग ।._ आह 
मैं पुस्तक पढुंगा... दम पुस्तक पढ़ेंगे 
तू पुस्तक पढ़ेगा... तुम पुस्तक पढ़ोगे 
.._ बह पुस्तक पढ़ेगा. वे पुस्तक पढ़ेंगे 











म० पुण | थं 

अ० पु० वह ग्न्थ पढ़ेगी वे भप्रन्थ पढ़गी 

शेप संभाव्य भविष्यकाल की और विध्यर्थक क्रियाये 
अकर्मक के समान ही होती हैं। क्रिया से प्रकारकृत भेदों में. 
सम्माव्य और आजार्थक, तीन प्रकार के भेद लिखे _ 
इन तीन भेदों में ही उपयुक्त खब क्रियाय अ्रन्तभूत 
हैं। आ्राशार्थक झाशार्थक में, देतुद्देतुमझ्भत, लन्दिग्ध 














शेष | 


वर्तमान और सामान्य शविष्य# सस्भाव्य क्रिया में और शेष . 
क्रियायें साधारण क्रिया में चली जाती हैं। इस प्रकार तीनों _ 




















डपयेक्त इन क्रियाओं के ' झतिरिक्त तीन प्रकार की ओर 
भो दि गैती हैं। ये यद्यपि इन्हींमे 
और व्यवहार भिन्न हैं। 









है कि वाक्य से 'यदिः (अगर) का. प्रयोः 
नन्दिग्ध वत मान--- यदि में चलता 
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.. पहले से सम्मान, दूखरे से प्राथेना ( इसमें समविष्यकाल 
का खा भास होता है ) और तीसरे से परोक्ष का बोध होता 
: है। थे तीनों क्रियायं आशार्थक ही के भेद्‌ में जा सकती हैं 
. और मध्यम पुरुष ही में इनके रुप होते हैं। 

। धातु से 'इये! लगाकर आद्रपृ्वक विधि, इसीके आगे 
गा? जोड़ कर प्राथेनापूषंक विधि और 'इयो? जोड़कर परोक्त 
विधि की क्रियाय बनती हैं | जैसे--चल्र--चलिये, पढ़--पढ़िये 
जा--जाइये, चलियेगा पढ़ियेगा, जाइयेगा ओर चलियो 
पढ़ियो, जाइयो इत्यादि । 

.. करना, पीना, लेना, देना, होना इन घातुआ के रूप अनिय- 
मित द्ोते हैं । जेसे, कीजिये (करिये) दीजिये, पी जिये, लो जिये 
हजिये, की जियेगा, पीजियेगा, कीजियो, पीजियो इदृत्यादि । 


अभ्यास । 


क्‍ सम्भाव्य भविष्य क्रिया किसे कहते हैं? इसकी रूपरचना कैसे होती है? सम्भाव्य 
भविष्य से अन्यान्य कोन २ क्रियायें बनती हैं ? सामान्य भविष्य की रचना कैसे होती 
है? सम्भाव्य भविष्य और विध्यर्थक क्रिया में क्या भन्तर है ? उनका परस्पर रूपभेद 
कहाँ होता हे ? सम्भाव्य क्रिया में कौन कौन क्रिया आती हैं? इसमें विशेषता क्या है ? 
आदर, प्रार्थना ओर परोक्षविधि की क्रियायें कैसी होती हैं ? तीनों के लक्षय अर रूप 

रचना बतावों | किस धातु में इसकी रूपरचना अनियमित रूप से छोती है : 


कन्न आर सावप्रधान फ्रया का रूप-रचना | 


जिन क्रियाओ के कर्ता में 'ने! चिन्द आता है ओर कम में 
को! चिन्ह नहीं आता उनकी क्रियाय कर्म-प्रधान होती हैं। 
किन्तु उनके रूप खब कालो में नहीं होते । केवल चार भूत 


कालो. ही में दोते है। पर एक प्रकार की अन्य कर्म-प्रधान 
क्रिया होती है जिसके रूप सब काली में दोते हैं । 























| 





म० पु० 


० पु० 


जुछ घु० 
०६ न पु० 
झ० पु० 


'छु७ पु० 


मं ; 


औ० पु० 


च० घु० 
म० पु० 
अ० पु० 


ड॒० पु० 
म० पु० 
झ० पु० 
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कर्म ख्रीलिक् |... 
में देखो गयी हूँ .._ दम देखी गयी हैं 
देखी गयी है... तुम देखी गयी हो 
वह देखी गयी है. वे देखी गयी हैं 
_ पूर्यभूत। 
. कर्म पुनल्निक। 
में देखा गया था. हम देखे गये थे 
देखा गथा था तुम देखे गये थे 
वह देखा गया था वे देखे गये थे 


कम ख्रीलिज् । द 
में देखी गयी थी. हम देखी गयी थीं 
देखी गयी थी तुम देखी गयी थीं 
वह देखी गयी थी वे देखी गयी थीं क्‍ 
सन्द्िग्धभूता हे 
कस पुल्निज्ज ६ न्‍ | 6 
में देखा गया होऊँंगा, होगा हम देखे गये दोंगे 
देखा गया होगा तुम देखे गये दोगे 
वह देखा गया होगा. वे देखे गये होगे 
कम स्प्रीलिज्ग । ५ 
मैं देखी गयो हूँगी . दम देखी गयी होंगी 
तू देखी गयी होगी तुम देखी तयी द्वोंगी 
वह देखी गयी होगी वे देखी गयी होंगी 
देतुददेतुमद्भूत काल ।.... 








न्‍ ५, «उड़ तत+ 0 अकाल 0० 
पाक 547 ; 


मण० । पु० 








अआ० पु० 


मैं देखी जाती 
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प्रवेशिका-दिन्दी-ब्याकरण |... 
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देखा जांता तुम देखे जाते 
वह देखा जाता देखे जाते. 
- कर्म खीलिज़् |... 

क्‍ हम देखी जातीं 
देखी जाती. तुम देखी जातीं 
बह देखी जाती. वेदेखी जाती... 

अपूर्ण मृततात 
कम पुल्निड्न । रा 
में देखा आता था 














. हम देखे जाते थे 
देखा ज्ञाता था तुम देखे जाते थे 
वह देखा जाता था चे देखे जाते थे... 
कम स््रीलिज्न । कि बट 

में देखी जाती थी. दम देखी जाती थीं 
तू देखी जाती थी. तुम देखी जाती थीं. 
वे देखी जाती थीं 


सामान्य वत्तमानकाल । 
कम पुल्निज्ञ । 


में देखा जाता हूँ 























...  सन्दिग्धवत्तमानकाल। 
उ० पु० में देखा जाता हूँगा, होगा दम देखे जाते होंगे 
म० पु० तू देखा जाता होगा तुम देखे जाते होगे 
ञअ० पु० धद देखा जाता होगा. वे देखे जाते होगे 
“कक . कमंख्लीक्तिज्ञा क्‍ 

ड० पु० में देखी जाती हूँगी, होगी दम देखो जाती होगी 
म० पु० तू देखी जाती होगी. तुम देखी जाती दोगी 
आ० पु० वह देखी जाती होगी वे देखी जाती होगी 


| सामान्य भविष्यकाल । 



















का द कम पुल्निज्न । क्‍ क्‍ 

ड०पु० मेंदेखांजाऊँ. हम देखे जावे 

म० पु० तू देखा जावे, जाय. तुम देखे आचो, जाये && 
आअ०पु० वह देखा जावे, जाय वे देखे जावे, जाये. 
लक . कमेख्लीलिज्।.. पी , 

ड०् पु० . में देखी जाऊँ. हम देखी जावे, आय | 






म० तु« तू देखी जावे, जाय. तुम देखी जावो 

अ० पु० वह देखी जावे, जाय वे देखी जावे, जाये 
... सामान्य भविष्वकान्। ...््र्रररः़ 
2 0 कम पति | 







)५,. 


उ० पु० में देखा जाऊंगा. दम देखे जावेंगे, जायेगे 
म०.पु० तू देखा ज्ञायगा,जायेगा तुम देखे जावोगे 
अ० पु० वह देखा जायगा,जावेगा वे देखे जाव गे, जायेंगे 


_+कमान+ मी आकार फोकरननस»कउकपान»कन५ ५करमम«_ ०५५» ५५पाभपरा नारा पका नानन++५५५७-+ध कम साहनक ५३५५ नमम+क+५५+-++4»++ आर भा वाभा+++++ कान सानकान++कन कक कप न नन न --न- कान-न+ ५५७५ नन भक++++3++स 3 तन +3-»+3+>०+ननननन-++५+०न-मन+-मप८न५ >> मान-क नमक म लक 

















































00707 विवननी नमन कम ४४४४७७७७७ 
.ल 








का हल, प्रवेशिका-हिन्दी-व्याकरण । 





लता 5 > कम खीलिक - 7 
हु में देखी जाऊँगी .. दम देखी जावेगी रा 
म० पु० तू देखी जावेगी, जायगी तुम स्‍ ज्ञायोगी 
_भ० पु० वह देखी जावेगी, जायगी वे देखी जावंगी, जायगी. 
एके कप 3 विधि क्रिया ० | 
हम कमे पुल्लिज्ञ । क्‍ 
ढ०पु०ण मैं देखा जाऊँ दम देखे जावे, जायें 
मर० पु०. तू देखा जाय तुम देखे आवोा.. 
अ० पु० वहदेखा जावे पेदेखे जावे... क्‍ 
. कम खीलिज । पर 
उ०पु०५ मैं देखी जाँडठ... दम देखी जावे, जाये 
म०पु० तूदेखीजा | तुम देखी जावो 
अ०पु० वहददेखी जावे वे देखी जावे 
आव्रपूर्वकविधि प्राथनात्मकसविधि परोक्षविधि 
देखे जाहयेगा देखे आाइयो 
पूवेंकालिक -. क्रियार्थेक 
देखा जा क्र ... देखा जाना 
क्रिया मे खरान्त जाना? धातु के " 
“चलना? धातु के लमान देखना? धातु के साय चले 



























शब्द-विचार । 
अन्यान्य क्रियायें। 


वह खकमक क्रिया जो व्यापार करने वाले के अतिरिक्त 
लग २ दो पदार्थ, ज्ञिन पर उसके व्यापार का फल समाप्त 
दो ढूँढ़े; द्विकमंक कहलाती है। जैसे--“डसने ब्राह्मण को गाय 
दी?। इसमे “दी? क्रिया को व्यापार करने वाले 'डसनेः इस 
कर्ता के अतिरिक्त एक दी जाने वाली वस्तु ( गाय ) की और 
दूसरे उस मनुष्य की, जिसे (आह्मण) वह वस्तु दी जाने वाली 
अपेत्ता हे । 


देना धातु को छोड़ कर अन्यान्य द्विकमंक धातुओं के दूसरे 
कम में 'को! के स्थान पर 'से? आता है | जैसे-ब्राह्मण 'राजा से? 
धन माँगता है । वद्द चावल से (को) भात पकाता है । ऐसे दी 
बताना? 'कद्दना? आदि को भी समभना चाहिये | 


अकमक ओर सकमंक क्रियाओं के अतिरिक्त एक प्रेरणार्थक 
क्रिया भी होती है। जब कर्ता खय॑ अर्थात बिना किसीकी 
प्ररणा के क्रिया के व्यापार को करता है तब क्रिया का प्रयोग 
खवाथंक दोता है । परन्तु, जब कर्ता किसी दूखरे कर्ता की प्रेरणा 
से क्रिया को करता हे तब क्रिया का प्रयोग प्रेरणार्थक होता है। 
प्ररणा थक क्रिया मे एक दी प्ररक कर्ता नहीं, बिक कई 

एक हो स कते हैं। एक को छोड़ कर अन्‍्यान्य सभी प्रयोज्य 
(जिसकी प्ररणा की जाय) कतांझों में 'से? घिभक्ति लगती 
जाती है। जेसे--वह पाठ पढ़ता है। में उललसे पाठ पढ़वाता हूँ। 
तू मुझसे, उससे पाठ पढ़वाता है, इत्यादि | इनमें पदला वाका 
स्वार्थंक है, दूसरा प्ररणाथेंक ओर तीसरा टिप्रेरणार्थक है । 
दिप्रेरणार्थक क्रिया बहुत कम बोली जाती है, क्योंकि वाक्य 
अच्छा नहीं लगता और अर्थ की स्पष्टता भी नहीं होती । पर 
७ 





































































_क्रियाये बनाई जा सकती हैं।.... क्‍ 


. झअकर्मक से खकमेक और वा जोड़ देने से खकर्मक से प्रेरणा-: 





५ नल लनिन्‍ीजशीजली जटिल जी एव 
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इसके स्थान पर ऐसा वाक्य बोला जाता है और अच्छा 


. भी मालूम द्वोता है। जैसे--तू मेरे द्वारा उलले पाठ पढ़- 


बाता है ! ० हक 
: अकर्मक धातु से इस प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया बनाने 


में एक बांकय भर अधिक उत्तम दो खकता है। जैले--वद 





उठता है। में उसे उठाता हूँ। 2 मुझसे ड्से उठवाता है |. 


मोहन तेरे द्वारा मुझसे उसे उठवाता है । 


इस प्रकार प्रेरणार्थ क क्रिया बनाने से धातु अ्रकर्मक से 
सकमेक, सकमेक से द्विकमेक और डलसे त्रिकर्म क दो जाते है । 
. आना, जाना, सकना इत्यादि के लिवा सब श्र कमेको से 
लकमक और खब सकमंकों से नीचे लिखे अनु लार प्रेरणार्थक 












. (क) सूल धातु के अन्तिम व्यज्षन में आ ओड़ देने से 





है। जैसे: 





... प्ररणार्थेक. 
... छउठवाना 
... चलवाना 
_ चढ़वाना ;: 








ह। 





_सटकवाना _ 
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. शब्दविचार।...... 8& 
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. पिघलना ... पिघलानां.. पिघलवाना 
.  खटकनां. .. खटकाना  खटकवाना 
(ख) जिन धातुओं के आदि के अ्र्तर दीघ हो तो उन्‍हें 
हख करके अ्र्थांत्‌ आ, ई, ऊ, ए के अ, इ, उ, इ करके पूर्वोक्त 
रीति के अज्ुसार अकमेक से सकमंक और उससे प्रेरणार्थक 
क्रिया बनाते है। जैसे:-- मर 
. झअकमेंक. खसकर्मक धेरणार्थक 
भागना भूगाना भगवाना 
जागना... जगाना.. ज़गवाना 
छींकना छिकाना . ... छिकवाना 
. घूमना.. घुमाना घुमवाना 
. लेटनाओऋ लिटाना .. लिटवाना 
- (ग) बहुतेरे अकर्मक धातुओं के आदि खर को दीघे करने 
से ओर कितनों म॑ आदि खर को गुण करने से सकमेक और 
पू्वंचत्‌ 'वा? जोड़ने से प्ररणार्थेक क्रिया बनती है । जैसे:-- 
अकमेंक .. सलकरक .प्रेरणार्थक 
कटना . काॉटना....... कटवाना 
ट्खना ..... टाल़ना ..... टलवाना 
. फाँखना -... फँखवाना 








“४ 


लादना... छद॒वाना -: 
- पीखना 7. 











खुलवाना - 


का # कद्दी २ एकारान्त ज्यों का त्यों .._, # कहीं २ एकारान्त ज्यों का त्यों रहता है। जब इसी लेटना का अर्थ. र इसी लेटना का अर्थ, सोनः 
: नहीं होता तब वहाँ हस्व नहीं होता। जेसे--वह पाँक से उसे लेगता है। 




















ः 
; ः पा 
रस गा : 
न हित ध ४! .। 
४ .... 





हक 


(ध) कितने सकर्मक धातु दे और प्र 
थक बनाने में ऊपर ही के सब नियम लगाये जाते हैं। जैसे।-« 
सलकमेंक -..  हिकमेंक . प्रेरणार्थक 
ढ़नों । +  -पढ़ोना  - 5 पढ़वाना 
 गाड़ना.. गड्ड ०9 “5 गड़चाना 
जीतना... जिताना .. जितवाना 
पूजना ... पुजञाना .... पुजवाना 
देखना... दिखाना दिखवाना 
छोड़ना... छेड़ाना छुड़वाना 
पंठना...... एठानाक . ऐेठवाना 
सींचना सचाना.... लिखवाना 
(ड)) कितने सकरमक खरान्त चातु हैं जिनके आदि खर 
. “ज्वबा? लगाने से क्रमशः द्विकमेंक 











-शब्द-विचार | 





जीना... जिलाना.  जिलवाना 
चूना... -छचुलाना . चुलवाना - 
सोना... सुलाना.. खसुलवाना 

(छ) कितने अ्रकर्मक धातुओं की खकमक और प्रेरणार्थक 

. क्रियाये अनियमित रूप से बनती हैं । जैसे 


अकमंक खसकमक .. प्रेरणार्थक 
फटना... फाड़ना.... फड़वाना 
 बिकना बेचना  बिकवाना 


. ज्ुटना#... जोड़ना... छुड़वाना 
. टहृटना. तोड़ना. तुड़वाना 
(ज्ञ) कुछ धातुओं की विकढप से सकमेक ओर प्ररणा्थक 
क्रियायं बनती हैं| जैसे:--... 5५ 
धातु. सकमंक प्रेरयार्थक 
हूबनोा डुबोना, डुबाना. डुबवाना 
भींगना सिगोना, भिगाना भिंगवाना द 
बैठना बिठाना, बिठालना बिठवाना, बिठलाना 
देखना... ह 








दिखाना, दिखलाना दिखवाना 
 छुटना छोड़ना ....  छोड़वाना, छुड़वाना 
... बोलना बुलाना, बोलना. बोलवाना, बुलवाना 

सोना सोलाना, सुलानां सोलवाना, सुलवाना 

चुभनां चुभानां, चुभोना चुभवाना 
: धातुओं के अलग ९ अथे रखनेवाले दो 
ज्ञाते है। जैसे--घुलना-- घोलाना (मिलाना) 























































। . चुलाना ( गलाना ). चलना--चलाना ( फेकना या भेजना ). 
। . खालना (चलनी से भाड़ना); गड़ना-गड़ाना (काँटा आदि). 






गाड़ना (मुर्दा वगैरह) । 
... द्विकमंक क्रिया किसे कहते हैं १ प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं ? इन दोनों की. 
. वाक्य-रचना कैसे होती दै १ प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कितने नियम हैं। परसर 
उनकी बनावट में क्या अ्रन्तर है। प्रत्येक नियम नये नये उदाइरणों के साथ बतलावों। 








. संयुक्त क्रिया (0००णए०पण्व एल) | 
| जब दो तीन घातुओ के योग से कोई क्रिया बनती है 
,.._ शब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैले--वद मार बैठा! | वह 
, _थाही'लिया दिया करता है!। 'घुमा फिरा कर! बात ने 
. बनावो | ग्रन्थ 'भेजवा दिया!। ऐसी क्रियाओं से श्रथों में 
.नृतनता आ जाती है और वाक्य अच्छे मालूम होते हैं।.._ 
-* खंयुक्त क्रिया की आदि क्रिया मुख्य है। उसीके अनुसार 
..चातु का अर्थ ओर उसका सकमेक या अकमंक होना समझा | 
. जाता है। किन्तु, ले जाना? आदि संयुक्त धातु के कर्ता में ने! 
. का प्रयोग होते न देख कर यह नियम निकलता है कि जब 
क्त सकरमक किया का 'उत्तरारडः अकर्मक हो तो कतों में. 
॥ चिन्ह नहीं आता । जैसे--वह पुस्तक देख चुका | ने! _ 
बैग करने में अन्तिम किया ही झुख्य खमभी जाती है। 

गीचे लिखे कई प्रकार से संयुक्त क्रियाये बनती हैं :- 
आदि--धातु के आगे उठना, बैठना, आना, 
ना,पड़ना, रहना, देना, लेना आदि क्रियाओं _ 
या ऐला ही को से ई अन्यान्व _ 





























































फू 


शब्द-विचार। 
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ढठना, कह बेठना, ले आना, खा जाना, ले चलना. मसल 
डालना, गिर पड़ना, सो रहना, से लेना, दे देना, आदि। 
देतुद्देतु मदभुत ओर सामान्य भूतकालिक क्रियाओं के साथ 
भी आना, जाना, रहना आदि घातुओ को जोड़ कर निश्चया- 
धेक संयुक्त क्रियाय बनती हैं। इनके दोनों भागों में लिह् 
वचनानुखा र विकार द्ोते हैं! जैसे--वह खाता रहा | बच्चे 
भागते जाते हैं । ख्री बोलती आती थी। वे खड़े रहेंगे । लड़की 
चली आयी, दृत्यादि | ; 

२ शक्तिबोधक--धातु के श्रागे 'सकना! क्रिया के जोड़ने 
से शक्तिबो घक क्रिया बनती है | जैसे--चल ,सकना, चढ़ 
सकना, पढ़ खकना, कर सकना, आदि | 
३स॒ माप्त्ययक-धातु के आगे 'घुकना! क्रिया के जोड़ने 
समाप्त्यथेक क्रिया बनती है। जैसे--कह चुकना, खा पी 
चुकना, देख चुकना, मार छुकना झादि | 

४ तत्का लबोधक--धातु की सामान्य भूतकालिक क्रिया 
के अन्तिम स्वर को एकार बना कर देना, डालना क्रिया के 
जोड़ने से यह क्रिया बनती है। जैसे-कहे देना, मारे डालना 
किये डालना, दिये देना, जलाये डालना आदि । पहने आना 
लादे जाना, बिठाये आना झादि उदाहरण भी इसोमे आते 
हैं। ऐसी संयुक्त क्रियाओं के बीच में लिह् वचनानुसार हुआ, 
हुए, हुई आदि का भी प्रायः प्रयोग होता है । 

५ नित्यताबोधक--धातु की सामान्य भरूतकालिक क्रिया 
आगे करना क्रिया जोड़ने से नित्यतांबोधक क्रिया बनती 























कर 





चोतक-- कहना? धातु के 
त्यता-बोधक के समान इच्छाद्योतक 











शा 5 की कोन व 








स्थान पर चाइना? 

























अवैशिका-दिन्दी-ब्याकरण । 


बनती है | जैसे--शआया चाहंना, गया (जाया) चाहना, बोला 
चाहना, पढ़ा चाहना, इत्यादि । ऐली संयुक्त क्रियाओं से 
कहीं २ क्रिया के तत्काल ब्यापार का बोध द्ोता है। जैसे-- 
वह गिरा चाहता है। घड़ी बजा चाहती है, आदि । चाहिये 
शब्द के योग में भी संयुक्त क्रिया द्ोती है । जैसे--देखा 
चाहिये, खानी चाहिये, इत्यादि । न आ  क । 
७ शारस्मबोधक--धांतु के चिह् "न? को “ने! करके उस्र- 
के आगे लगना! क्रिया जोड़ने से आरस्मंबोधक किया द्ोती 
है। जैसे--खाने लगना, पढ़ने लगना, चलने लगन ।, देने 
लगना, बोलने लगना दृत्यादू [| | | ्र्यऑय< 
८ अवकाश-बोधक-- लगना! क्रिया के स्थान पर देना! 
और 'पाना? क्रिया को जोड़ कर आरम्मबोघक के खमान 
अवकाशबोधक क्रिया बनती है। जैसे--खाने देना, 
देना, चलने पाना, सोने पाना, आदि | 
& परतन्त्रता बोधक--धातु के सामान्य रूप के आगे 
पड़ना! क्रिया फे जोड़ने से यह क्रिया बनती दे | जे ले--क दना 
पड़ना, देना पड़ना, करना पड़ना, आदि । । 
'होना? क्रिया के रूप जोड़ने से जो कमेवाच्य के से वाका _ 























शब्दविचार।....... श०५ 
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५-ऑहा 


बनाई जा सकती है। जैसे--काम करना, पाठ करना, पूजा 
करना, लिखा पढ़ी करना।.... 
कितनी संयुक्त क्रियाये एकार्थ ही में प्रयुक्त होती हैं। 
से--बोलना-चालना, देखना रखना, लेना-देना, मारना- 
पीटवा, लोटना-पोटना, चल्नना-फिरना, लिखना-पढ़ ना, कूदना- 


फाँदना इत्यादि । 
संयुक्त क्रिया के ऊपर लिखे हुए धांतुओ की रुपाव 
पहले की सामान्य धातु-रुपावली के खमान दी दोती हे ओर 
उनके जो नियम है वे दी इसमें भी लगते 
... अभ्यास । 


संयुक्त क्रिया किले कद्दते हैं। इससे वाक्य में क्या लाभ हे ? संयुक्त क्रिया 
किसके समान सकमेक और अकर्मंक सममी जाती हे ? कर्ता में विभक्ति किसके 
अनुसार आती है ? संयुक्त क्रियायं कितनी हैं । प्रत्येक का लक्षण क्या है ? उनकी 
रचना कैसे होती है ? धातु से कितने प्रकार को ओर कोन २ संयुक्त क्रियायें बनतो हैं 
कौन कोन संयुक्त क्रियायें सामान्य भूतकाल की क्रियां से बनती हैं श्रोर कौन कोन 
धातु के सामान्य रूप से ? परतन्त्रता-वोधक संयुक्त क्रिया की रचना कैसे होती हे ? 
|. मिन्न २ प्रकार की और  एकार्थक संयुक्त क्रियायें केसो होती हैं ? इनके कुछ नये 
| उदाहरण दो । . .-«- 

नीचे लिखे वाक्यों में संयुक्त क्रियाओं के नाम ओर उनकी बनाबट लिखों | 
..... बह हमेशा आया जाया करता है। उससे मुझे कुछ पूछ-पाछ् करना नहीं हे । 
उसको वहीं पड़े रहने दो। जब जी में भ्राता हे तब वह किसीसे कुछ ले लेता है 
श्रौर किसीको कुंछ दे देता हे । उसे जो कुछ कहना था कह चुका, अब तुम जो कुछ 
कद सको कंहो | मैं भी जो. कहना हे कहे डालता हूँ । मुझे! अब तो ललेने के 
पड़े | अब वह कददना चाहता है उसे भी कहने दो । वह भो कहने लगा। घूमते 


फिरते हो या पढ़ते लिखते भी हो ? मन लगा कर काम किया करो । 


नामधातु | 
से घाव हैं जो 



















































लटपट-लट॒पटाना, फट कार-फटकार ना इत्यादि । 
[ क ] बहुतेरे नामधातु शब्दों में आ प्रत्यय लगने से बन 


गये है। जैसे-बात-बताना, छंटपट-छुटपटाना, टंढ-ठढाना 
गर्म--गर्माना,# लाज--छाजाना ! हक 

[ ख] कई नामधातु शब्दों में या जोड़ने से बने है। 
जैसे--पानी--पनियाना, चपत-चपतियाना, बात-बतियाना, | 
हाथ--दृ्थियाना, जूता--ह्ुतियाना आदि । या, 

[ ग॒] कितने नामधातु ध्वनि विशेष के अज्ुकरण से शा 
प्रत्यय लगाकर बने हुए है। जैसे-करकर>-करकराना, छुन ह 
छुन--छुनछुनाना, बड़बड़-बड़बड़ाना, भनसन-भनभनाता, 


भरभर--भरभराना । 
[ थ ] कितने नामचातु केवल घातु के सामान्‍य “ना? चिन्ह 


जोडने से ही बने है। जैसे--ठुहरा-दुद्दराना, बधार-बघारना, 
फटकार-फटकारना, चिकना-चिकनाना । 2 कद कर 

[ हः ] कितने अनियमित रूप से बनते है । जैसे--दालः 
दलना, चौथड़ा--चिथेड़ना, घुस्ला--घुसखवेदना ।__ 
का 5 5 चातुज चातू | का 
. च्ातु से घात्वन्तर भी बनते हैं। धात्वन्तर होने से यां 
तो उनके अर्थ में विशेषता आा जाती है या उनका अर्थान्तर 




































































हैं। एक अतिशयार्थक ओर 
करने से अतिशयाथथंक क्रियाय 























से बनने “पु पापथात कहाते हैं। जैसे--रंग-रैगना के कारण ये नामघातु कद्दाते हैं। जैसे--रंग-रंगना, बनती हे। 
























जैसे--टर्सना--टरटराना, बकना--बकबकाना, 


गोदना--ग़ुद्‌गुदाना आदि आओ 2 आज 220 8, 
धातु में 'वास? जोड़ने से प्रायः इच्छार्थंक क्रियाये बनती 











हैं। जैसे--भुकना--भुकवाखना, लोटना--लोटवाखना, 


बकना--बकवासना आदि । 
2 अभ्यास | 


नामधातु किसे कहते हैं ? उसके कितने प्रकार हैं? उसके भिन्न २ प्रकार की 


बनावट क्या है । अत्येक के पाँच पाँच उदाहरण बतलावो 
हैं? वे केसे बनते हैं? इनके पाँच २ नये उदाहरण दो । 
इच्छार्थक धातुओं के पाँच २ वाक्य बनावो । 


किया का शाबदबाघ 


ख्ीलिक्, एकवचन, अन्यपुरुष, मात्ता 


आयी हे । हा 
त् गयी--निश्चयार्थंक आकमक 


काल, पुल्निज्ञ, अन्य पुरुष, एक 


बाच्य, सामान्य भविष्य काल, पनल्नि]ल्न, 
'ुपये! इसका कर्ता है । 


धातुज धातु कितने प्रकार 
नामधातु अतिशयार्थक ओर 


क्रिया के पद-परिचय में इतनी बाते बतानी चाहिये-(क) 
प्रकार (ख) भेद्‌ (ग) वाच्य (घ) काल (ड) लि (व) वचन 
(छ) पुरुष (ज) वाक्य में उसका सम्बन्धी शब्द । 8 


तुमने जो माला दी थी वह भूल गयी । 


दी थी--निश्चयार्थक, लकमक कर्म वाच्य, पूर्णंभूत काल, 
? कम के अनुसार क्रिया 


कर्तंवाच्य, सामान्य 


इसका कर्ता वह! 
वह काम करे तो रुपये मिल जावगे | 


२ सम्माव्य, खकमंक, कंतृप्रधान, स 
वचन, कर्ता इलका वह! हे । 


स्सावय भविष्य 


मिल जावंगे--निश्चयाथंक संयुक्त क्रिया, अकमेक, कठे 
अन्य पुरुष, बहुवचन, 

































_ प्रवेशिका-हिन्दी-ब्याकरण । 


















फूल तोड़ कर माला बनायी गयी । 


तोड़कर--पूर्वकालिक क्रिया, निश्चयाथेक, सकमक, कतूंः 
प्रधान, कर्म इसका 'फूल! है। ऐली क्रियाओं के लिक्न, वचन 
झोर पुरुष नहीं जाने जाते। -......  * । 
.- बनायी गयी--निश्चयार्थंक, संयुक्त सखकमेक क्रिया, कमे- 
प्रधान, सामान्य भूतकाल, स्लीलिंग, अन्य पुरुष, ६कव चन- 
इसका कम माला है | 





| वे दूसरों से भी काम कराते दे। ; 
भ कराते हैं--भ्राशाथक, खकमक, कतृवाचय, प्रेरणार्थक 
। क्रिया, पुज्चिंग, एकवचन, भ्रन्य पुरुष, कर्ता इसका वे है। 





अभ्यास । 


नीचे लखे वाक्यों की क्रियाओं का शाब्दबोध करो । का । 

क्या पानी नहीं पड़ेगा ? गृहस्थ द्वाय २ करते हैं। आकांश में बादल नहीँ 

दिखलाई पढ़ते । जो हुआ सो हुआ। पानी पड़े पड़े करता है पर पड़ता नहीं। 
यदि इंश्वर की दया हो तो पानो पड़ना कौन कठिन हे ? ईश्वर का नाम लो, जिससे 

.. बद्द दया दिखलावेगा | खेत पनियाने से भला बीज बच सकेगा १ यदि बादल होता 
तो जरूर पानी पड़ता। उसने भ्राकाश का रंग देखकर आह भरी | देखते २ बादल 
उमड़े । वृष्टि होने लगी । . |. 


क्रियाविशेषण (8 07०7४) पा, 
क्रिया की विशेंषता प्रकट करनेवाले क्रियाविशेषण कद्दाते 


। 


हैं| जैसे--मैं आज? आया । “जल्द! जांचो । 'अकस्मात्‌! यदद 








कक री २ विशेषण और क्रियाविशे 
। जैसे, बहुत! बड़ा लड़का दे। 








शब्द-विचार । 














आह ३-ाडा/ भर टकनरी फिकम.क फननी यम 


(१) काल्वाचक, (२) खानवाचक, (३) भांववाचक और (४) 
परिमाशवाचक |... | ||आऔआऔआऔयरए 
कालवाचक | द 

प्रतिदिन, घंटे घंटे, कभी, श्रभी कभी, कभी, अब तब, कब 
जब, आज, कल, परलो, तरसों, तत्काल, अक्सर, देर से, सबेरे 
शाम, सायम्‌ , धातः, तड़के, भोरे, सदा, सवेदा, फिर, बाद, 
बार बार इत्यादि।.... मा 0 0 
ला  +- 5 “आशानवाचका] - हऊऊ 
|... ऊपर, नीचे, चारो ओर, और कहीं, श्रगल बगल, कहीं 
बीच, तले, किनारे, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, इधर, उधर, 
किधर, जिधर, तिधघर, पार, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, अ्रत्र, 
तन्न, स्वेत्र, पास, दूर, आमने, सामने, इत्या द 


हे 2 ....|. भाव वा प्रकारवाचक | 


कं 





कर 


अ्रचांनक, श्र्थात्‌, केवल, क्यों, ज्यों, त्यों, यों; यद्यपि 


तथापि, परस्पर, सचमुच, सेतमेत, हाँ, न, नहीं, मत, खय॑ 
अवश्य, वृथा, यथार्थे, ठीक, सहला, जानो, मानो 








निःसन्देह, 
लगातार, 









































. सखंख्यावाचक। , 
अकेले, एकदा, एक बार, दोबारा, पद्दले, दो दो करके | 
रीतिवाचक | 


धीरे से, शान्ति से, चुप चाप, ऐसे, अचानक, अनुसार, 
धड़ाधड़, प्रकार । | 


का  कारणवाचक | । सा, 
इसलिये, क्यों, निस्लन्देह, इस पर भी, श्रतण्व, अब तक। 
इच्छासूचक । 
हीं, नहीं, शायद्‌, निश्चय, सचमुच, तो, इत्यादि । 
क्रिधाविशषण की रचना । 


निश्चयचाच क बनाने के लिये क्रिया विशेषण में “ही? जोड / 


देते है। जैसे, क्यों ही, त्यो दी, यो ही। रा. 
कहीं २ इस “ही? का केवल्न 'ई? प्रकट रददता है ओर ब का 
भ दो जाता है। जैसे, श्रभी, कभी, जमी, तभी । 
कुछ खानवांचक क्रियाविशेषणों में दीघे ई कार करने से 
विशेषण भी हो जाते हैं। जैसे--ऊपरी, बाहरी, मीतवरी । 
. कहीं २ 'ला? भी अनियमित रूप से लगते हैं। जैसे-- 
अगला, पिछला |: 7 
कभी २ निश्चयता प्रकट करने के लिये इन्हे दुह्दरा देते 
कभी २भिन्न २दो अव्यवी को एक साथ लाते है| जैसे 































..... शब्द-विचार। 
. बहुत से शब्दों के साथ 'से! 'करके! 'पूवक' थ्रादि जोड़ 
कर क्रियाविशेषण बना लिये जाते हैं। जैसे--वद गद्गद वचन 
से? बोला । बुँद बुँद करके! तालाब भरता है । में तुमसे (विनय 


“4 


पृवक! कहता हू |. कम 5 ही 
.. संस्कृत के शब्दों के तृतीया एकवचन के रूप ओर तसर 
प्रत्ययास्त रूप भी क्रिया विशेषण होते है। जैसे--बिनकेन प्रका- 
रेणः यह काम दो गयो। 'यथाथतः यद्द काम कठिन था। 
जब कभी विशेषण दी क्रियाविशेषण के खमान वाक्यों में 
ब्यवहत दोते हैं । जैसे--'सीथे! चलो | वह काम “अच्छा 
करता है। भले? कह्दा। कभी २ संशा से भी क्रियाविशेषण 
पैज्ञाता है | जैसे--मेंने 'पुर्ज पुजें? देख डाला । 
.. कुछ क्रियाविशेषणों के साथ विभक्तियाँ भी आती 
 जैसें--आज का! काम कल पर न छोड़ो । 'दोपहर को! भूख 
लगतों है। 'खबेरे से! शाम तक बैठो | 'इधर का! उधर 
करते हो । 'डघर से? आया इधर गया | यहाँ को! भूमि 
डपजांऊ है न कि 'वहाँ की! । ........  . 
.. कुछ विशेष क्रिवाविशेषष | 
सर्वोपरि, पहले पहल, निदान, अन्त में, कारस्वार, यथा- 
_ थैंठ :, अद्यावचि, एकदम, बिल्कुल, तत्वाण, तत्काल, समय 
* समय पर, प्रसह्ृनतः, बात बात में, बहुत दिनो से, बथालमय 
पक समय, अन्ततोगत्वा, अंल्बत्ते, खुतरां, अनियमितरूप से 
. चरन्‌, एकबार, बीच बीच में, साथ द्वी साथ, स्वेप्रथम 
झ्राद्योधान्त, आगे पीछे, संपूर्ण रूप से, यावज्ञोवन, आपाद- 
पुद रुप से, पलक मारते, दुर्भाग्यवश»टकटकी 
कानाकानी, एक एक 





































































4 


सोते रोते, काम 


हफ्र 


केमारें, बराबर, परस्पर, अन्योन्य, सहसा 
कौडी:कौ्डी  ब्रथांशक्ति, कतंव्याजुरोध से, मुक्तदस्त से, ज्यों 
त्यो करके, कुछ न कुछ, देखते देखते, यहाँ वहाँ से, जहाँ कहीं 
से, ज़्यों का त्यों, यहाँ वहाँ का, चुपचाप । कप 
क्रियाविशेषण का शाब्दबोघ । ० 
... क्रियाविशेषण के पद्परिचय में उसका भेद ओर दूसरे | 
. शब्द के साथ वाप्य में जो सम्बन्ध दो चह बताना चाहिये । 
जैसे-- 


+ 
ड् 
|; 








क्‍ हुत जल्द जावो |. 
बहुत--परिमाणवाचक, क्रिया-विशेषण ओर “जल्द! का 
शबाोधक है न 
जहद--समयवाचक, क्रियाविशेषण ओर क्रिया का काल 
बतलाता है | रा ग हा 56 ही रा मल 
अभ्यास । 


क्रियाविशेषण किसे कहते हैं ? यह नाम क्यों हुआ ? क्रियाविशेषण के मुख्य 
कितने प्रकार हैं और कितने सामान्य ? प्रत्येक का लक्षण उदाइरणानुसार बतावो। 


- नीचे लिखे वाकंयों में क्रिया-विशेषण के मेद बतावो:-- |. 
में कद नहीं सकता कि उन्हें कहाँ: २ देखा है। ऐसे दिख- 

[। 'तुम निरे बेवकू कहने की कुछ भी परवाह नहीं 

इससे बहुत तुमको लाभः 























वाक्य में एक पद्‌ के साथ दूखरे पद के से ८ 5 777 7 
वाले अव्यय सम्बन्धसूचक अव्यय कहलाते है। जैसे--उसके 
समेत! भीतर जावो। तालाब के बीच में? एक जाठ है। 


$. 


आगे पीछे, पर, ओर, निकट आदि। कद्दीं २ से? भी इनके 
पहले लाते हैं । जैसे--वद्द हमसे आगे बढ़ गया । तू उससे 


पी 





हो गया। 
सम्बन्ध-वाचक शब्द अधिकरण कारक के चिन्ह के लोप , 
करने ही से बनते हैं। जैसे-बाहर में--बाहर, भीतर में-भीतर 
बदले में-बदले, आदि | यह लोप विकल्प से होता है। पीछे में 
या पीछे निन्‍द[ करना उचित नहीं है। यह वाक्य दोनों तरह 
बोल खकते है । 8 
छु लम्बन्ध-सूचक अव्यय ये है-- सिवा, सिवाय, बगैर 
बिना, अज्चुसार, अनन्तर, साथ, समान, बराबर, द्वारा, 
झासपास, उपरान्त, अलावा, बदले, योग्य, बाद, विपरीत 
निमिक्त, वजह, तरफ, तरह, माफत, नाई, खातिर 
ग्रेर । अन्तिम खातों अव्यय स््रीलिकु समभे जाते हैं । 
हिन्दी में विशेषतः सस्बन्धवाचक अ्रव्यय होते नहीं। आगे 
पीछे, बाहर, भीतर आंदि अव्यय स्थानवाचक आदि क्रिया- 
विशेषण द्वी के अन्तभूत दो जाते हैं।.... 
कितने वैयाकरण लिये, वास्ते, पर आदि को विभक्ति 





























हे 








आग  .... उषयधोयक अध्यय पट 2। मुखय-बोधक झबच्यय | ह 
संमुश्यय-बोधक अव्यय पदों वा वाक्यों वा वाक्यखण्डी को 
हैं। जैले--मोहन ओर खोहन को 


बुलावो | वद आवे या तुम आवो | . 


सपुश्यय-बोधक अव्यय दो प्रकार के दँ--एक संयोजक 
और दूसरा वियोजक । जो शब्दों वा वाज््यों को जोड़ते हैं वे 
सो धर श्ौर जो इनको अलग करते है. वे वियोत्रक कद्दाते 
_ योजक--और, यथा, यदि, कि, तो, फिर, भी, पुनः, अथच 
पव॑, तथा, तो भी, इससे, जो, जोन, सो, अ्रत्नावे, अतिरिक्त 
केवल, ताकि, तब, इस प्रकार इत्यादि । 
वियोजक--वा, या, अथवा, किन्तु, परन्तु, पर, चाहे, न 
कि, न॑ तो, बाद, क्योंकि, अगर, नहीं तो, ध्या, वैश्ला जैला 
यद्यपि, या तो, तब तक, अब इत्यादि । 
संयोजक और वियोजक में भी कई अवान्तर भेद है । 
जैसे--कारण वांचक'--मैं तुम्हे अवश्य मारूँगा क्यों कि! तुमने 


याद नहीं किया। “तुलनात्मक'--बद्द मेरी “अपेक्षा! उत्तम 


नता है। 'फल्लोपधायकः-तुमने जान कर आग में 
था'इससेः जल गया इत्यादू .../््ः़ 
उपयुक्त तीनो अवयवों के कई डदादहरण ऐसे दे जो दोनो 


। जैले--खूँटी '(परः कप 
मने नहीं । पहले वाक्य में 





























शब्द-विचार । 


री कलाम २2 








. विस्मयादिबोधक अब्यय |... 
... विश्मयादिबोधक अव्यय खे अन्तःकरण के आश्चय, आनन्द, 
श॒ झादि भाव प्रकाशित होते हैँ ओर पूर्णार्थ ' प्रकाशक दो 
के कारण एक ही शब्द से एक अलग वाक्य का भी काम 
जाता है। जैसे--ओ:ः, भरे, हूँ, छिंः इत्यादि । 
ये कई प्रकार के होते हैं। जैले--'क्लेश-बोधकः--आह, 
ऊह, हाय हाय, अद्दह, च्राहि जाहि, बापरे, मैयारे, इत्यादि । 
आश्ररय-बोधकः--०, अरे, श्रोफ, श्राश्वय, ताज्जुब, ओःदो | 
आनन्द-ज्ञनकः--वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश इत्यादि । 
'खीकार-वाचकः--अस्तु , श्रच्छा, हाँ, ऐसा ही हो इत्यादि । 
'अनाद्र-वाचकः--छिः छि, घुत्‌ , धत्‌ , घिक्‌, फिश्‌ , दूर दूर, 
धचिकार, हुश, दत, राम राम, इत्यादि । । 
.. इन अव्ययों का भी शाब्दबोध किया-विशेषण 
खमान होता हे।... मम 
अभ्याल ! 
० .. नीचे लिखे मिन्न २ अव्ययों का वाक्यों में व्यवहार करोः कु मा 



































/ . /- दस ऐसे भव्ययों का वाक्य में व्यवद्दार कर मेद दिखलावों जो सम्बन्धबोषक 
ण दोनों हों। द 











; ब्युत्पक्ति ( 0८708 











प्रवेशिका-हिन्दी-व्याकरण ः 


-तीन खण्ड होगे । एक उपसग (77८5) दुसरा धातु (२००) 
झौर तीखरा प्रत्यय (275) । कितने योगिक शब्दों में शब्द 
झोर प्रत्यय द्वी रहते हैं। जैसे--प्र+ह + अर ८ प्रहार, खम्‌+ 
लुष+क्त  खसन्‍्तुष्ट, रम+अणीय 5 रंगणीय, शक्‌+क्ति 

शक्ति, धन + है > धनी, पानी +चालो > पानीवाला |. 
.. शब्द-खंगठन में सबसे पहले उपखर्ग आते हैं, इखसे 
पहले उपसर्ग का ही विचार किया जाता है| 


 उपसगे ?!०5) ० 
.. डपखतर्ग वे कहाते है जिनका प्रयोग अलग नहीं होता। 
संस्कृत से द्विन्दी में उपलग लिये गये हैं । ६० 
._ डपसर्ग जब क्रिया और शब्द के साथ आते हैं तब उन 
क्रियाओं और शब्दों के अर्थ के द्योतक बन जाते है। उपस्रगों 
के योग से शब्दों और क्रियाओं के भिन्न २ अर्थ होते हैं ओर 

_ कहीं २डनका अर्थ भी बदल जाता है | जैले-डउपकार, अपकार 
 प्रतिकार, अभिमान, अपमान, संयोग, वियोग आदि । 
... हपसर् कहीं एक, कहीं, दो, कहीं तीन ओर कहीं चार 
_ भी भाते हैं। जैसे--विद्दार, व्यवहार, सुब्यवद्दार और खम- 
भिव्याहार । लि हे गा 
अपू, खम्‌, अ्रत्ञु, अब, निर, ढुर, अभि, वि 
खत्‌, अति, नि, प्रति, परि, अपि, उप, आडः# ये 

















शब्दू-विचार । 
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प्र--अतिशय, गति, व्यघहार श्रादि का द्योतक है । जैसे- 
प्रयाम, प्रताप, प्रस्थान, प्रमाण, प्रयोग, इत्यादि... 
परा--विपरीत, नाश, अनादर, आदि का झोतक है। 
से--पराजय, पराभव, परावतंन, परास्त इत्यादि । 
.. अप--हीनता, लघुता आदि का द्योतक है| जैसे-अपकार, 
अपमान, अ्रपवाद, अपशब्द, अपयश हत्या 
म्‌--उत्तमता, सहित, श्रेष्ठठता आदि का द्योतक है। जैसे- 
सम्प्रदान, संस्कार, सन्तुष्ट, सम्बन्ध, समाधान इत्यादि | 
सु-खमान, पश्चात्‌ , क्रम, आदि का थोतक है । जैसे-- 
अज्ञुकरण, अनुचर, अनुताप, अनुक्रम, इत्यादि । 
.. अव--अनाद्र, श्रंश, हीनता आदि का ही द्योतक है। 
से--अवज्ञा, अवगुण, अवमानना | यह कहीं श्रच्छा अर्थ 
देता है। जैसे--अवतार, अवधारण झादि । 
निरू--बिना, निषेध, आदि का द्योतक है। जैसे-निस्सन्देह, 
निरवलस्ब, निशुण, निधन, निराकार, निर्दोष इत्यादि | 
+ हुरु--कठिनता, दुष्टता, निन्‍द्ा, हीनता आदि का द्योतक 
हे | जैसे--ढुर्जन, दुर्जय, दुर्गम, दुदंशा, दुबुंद्धि इन । 
अभि--खमीपतां, इच्छा आदि का द्योतक है। जैसे-- 
अभिमत, अभिष्राय, अभिमान इत्यादि । 
वि--भिन्नता, अ्श्लादश्य, विशेषता भ्रादि का द्योत्तक हे। 
से--वियोग, विल्लाप, 
इत्यादि । 





डर 


























धघिकार, अ्रधिपति, श्रधिराज, अध्यक्त, इत्यादि [| 
_ सु--श्रेष्ठता, उत्तमता, 
से--सुजन, सुपुत्र, सुयश, 























उत्‌ू--ज खता लत्क्ष झादि का द्योतक है। जैसे--उद्य, 
उत्पत्ति, उद्गम, उत्पात, इत्यादि । 
ति--भत्यस्त, उत्कष, आदि का द्योतक है। जैसे--अति- 
काल, अतिगुप्त, अतिदीन, अतिमात्र, अतिशय इत्यादि । 
.. नि--निषेध, अ्रधिकता आदि का द्योतक है | जैसे--निवा- 
रण, निरोध, निषेध, नियोग इत्यादि... रा 
प्रति-प्रत्येक, खाइ॒श्य, विरोध, बदला आदि श्रर्थ का 


. चोतक है। जैसे-प्रतिदिन, प्रतिशब्द, प्रतिवादी, प्रत्युत्तर 
प्रतिकार, प्रतिषेध, प्रतिराध, इत्यादिं । 


रि--अत्यन्त , सब तरद, निबटेरा, अनादर, विवाह आदि 
का द्योतक है | जैसे--परिपूर्ण, परितोष, परिअन, परिद्दार, 
परिभव, परिणाम, परिणय इत्यादि । 


अपि--छिपाना आदि का का घ तक है | जैले--अपिधान । 


डउप--समीपता, सहायता, निक्रष्ठता आदि का द्योतक दे । 
जैसे--डपवन, डपकार, उपग्मह, उपपत्ति, उपभोग इत्यादि | 


_ आ-प्रहण, चढ़ना, विरोध, ख्रींचना आदि का द्ोतक 















शब्द्‌-विचार । 








नीचे लिखे सोपसग शब्दों के श्रथे बतावो! 

- आहार, बिहार, परिष्कार, परिहार, उपहार, संस्कार, विकार, अवस ते, अभि- 
भावक, अर गामी, अलुरूप, अपरूप, अवहला भोग. उपस्थित दुरवां दुर्योग, हक 
जिरू पणा, निरोध, संग्रह, आग्रह, विभ्रहद, पराभव, प्रचार, प्रस्‍््ल, प्रतिनिधि, प्रतिक्ृति, 
समीचीन, सम्भार, निवेश, परिणाम, विभव, अवस्था, श्रनुच्चण, अनुकरण । 





कृद्न्त (५८४४७/ 45९5) 


.. क्रिया प्रकरण में धातु का वर्णन हो चुका है। इस 
प्रकरण में धातु से होने वाले प्रत्ययों का वर्णेन किया 
आता हज आम पे 
. धातु के साथ प्रत्ययों के लगाने से जो ऐसे शब्द बनते है 
जि नसे कतृत्व आदि समझा जाता है वे कदन्‍त कहलाते हैं । 
से--गवैया, पुकार, बनावट, ढकना इत्यादि[।.... 
कितने वैयाकरण कृदनत को क्रियावाचक शब्द भी कद्दते 
है, क्योंकि इनसे क्रिया के सदश ही अर्थ प्रकट होते हैं। 
जैसे-कतरनी, खबैयां आदि | इन शब्दों से कतरने ओर खाने 
का क्रियार्थ स्पष्ट ऋअलक जाता है।....... क्‍ 
हिन्दी में धातु से भिन्न भिन्न प्रत्यय करने पर कई प्रकार 
के शब्द बनते हैं। जिनमे पाँच मुख्य हैं। कतंवाचक, भाव- 
“बाचक, करणवाचक, विशेषणवाचक और अव्ययवाचक |. 


कतृंवाचक शब्द या धातुज नांम । 
काम का करनेवाला संमभझा जाता 















































१५०. प्रवेशिका-हिन्दी-व्याकरण । 
(ख्र) धातु से खामान्य रूप के अन्त्य 'आ? को हख करके 
7, हार प्रत्यय लगाने से-मिल्नना--मिलन सार चलना-- 
चलेनसार, होना--होनहार,, करता--करनहार, पढ़ना-- 
पढ़नहार इत्यादि । वाहा प्रत्यय से भी द्ोता है। जेले--दल 
वाहा, चरवाहा | ५ पक 0 अल पा आप 

(ग) धातु ले 'वैयाः प्रत्यय करने खे--बज--बजवेया, 

ह--रहवैया । यदि खरान्त हो या धातु का श्रादि खर दीघ 
हो तो हख हो जाता है। जैले--गा--गवैया, खा-खबैया, जा- 
जवबैया, दे-दिवैया, जीत--जितवैया |... *- 

(घ) धातु से 'कढ़! प्रत्यव करने से--बूकना--बुभकड़, 
खेलना-लेलतकड़, कूदना-कुदक ड़ । कहीं कहीं अक ड़ भी होता 
है। जैसे--पिञ्रकड़ । क्‍ 

(छ) धातु से आऊ और ऊ प्रत्यय करने खे--टिक + 
झाऊ - टिकाऊ, जूझ + आऊ ८ जुकाऊ, सा + ऊ र खाऊ । 

(व) कुछ प्रत्यय और है जिन्हें धातु में जोड़ने से कतृवा 
चक संशाय बनती है। जैसे-खेल + भाड़ी  खेलाड़ी, कगड़ + 
आलू - रूगड़ालू , लूट + एरा > लुटेरा, परख + ऐया ८ परखे 
या। तैर+आक > तैराक, हँल+ ओड़ है लोड़, लड़ + आ- 


यह कोई नियम नहीं है कि सब धातुओं से ये लब प्रत्यय 
र कृदन्‍्त शब्द्‌ बनावे । के 
री स्कप के भी कुछ कूदन्‍त शब्द आते हैं। 












शब्द-विचार | 

































(ग) अकः ( णतुल्न) प्रत्यय करने से--नायक, पाचक 
पाठक, पूजक, याचक, गणक इत्वादू | | ||+ औ7खर7 
(घ) 'तनः और 'तृच्‌! प्रत्यय करने से-कर्ता, दाता, श्रोता, 
चक्ता, नेता, भर्ता इत्यादि । 8, 3 द 
.. (ड) 'अण!? प्रत्यव करने से--सूत्रधार, वारिवाह, कुस्स- 
कार, माल्ााकार इत्यादि।. हक 0 
(च) ८? प्रत्यय करने से-दनचर, खेचर, सुख ऋर, किड्लूर 
दिवाकर, निशाकर इत्यादि । दि आज 
(छ) 'इनि? ('खिनि/घिनुणः) प्रत्यय करने से--साधुवादी, 
दुरदर्शी, कुमागगामी, परिश्रमी, त्यागी इत्यादि । 
. . उपयक्त कतृवाचक शब्द खस्छूत व्याकरण के नियमानु 
सार बनते हैं। उन नियमों का वर्णन करना इस हिन्दी के 
व्याकरण में अनावश्यक है । उनका यह केवल परिचयमात्र है। 
कम आम  भाववाचक प्रत्यय।._._._... 
... रद॒न्तीय भाववाचक शब्द से केवल व्यापार-मात्र का 
बोध होता है। जैले--होना, चढ़ाव, मिल्रावट, खिलाई, बचत 
देख रेख, ख्लान पान इत्यादि | 
नीचे लिखे क्दम्तीय भमाववाच शब्द कई प्रकार के प्रत्यवय 
करने से बनते है| जैंसे>-  /  आइटर दत ; 
(क) घातु के सामान्‍य रूप से-होना, जाना, करना आदि । 
(स्र) धातु के सामान्य रूप को हख करने से--कुढ़न 
देन, खान, पान, चलन, कतरन आ्रादि[.... 























(ग) शुद्ध धातु से--दौड़-घूप खोज-हूँढ़, मार पीट 













ने 'आव? 
खिचावच 

















(ड) धातु से 'श्रा? प्रत्यय करने से-शुजारा, निबयरा, 
बेंटवारा, छापा, छुटकारा, घाटा इत्यादि. 
(व) धातु से आई! प्रत्यय करने से--लड़ाई, ठगाई 
सिलाई, मढ़ाई, चढ़ाई, घराई गढ़ाई इत्यादू 
' (छ) चातु से यथा स्थान वट! 'हट? प्रत्यय करने से- 
बनावट, चिज्ञाहट, गड़गड़ाहट, दिखावट आदि । 
(ज्ञ) धातु से 'तः जोड़ने पर-बचत, खपत, खटत आदि । 
(भ) धातु से 'इस प्रत्यय करने से--हँली ठठोल्नी, बोली 
भकमभोरी, भकोटी आदि । ४ 


(अं) अनियमित रूप से धातु में भिन्न २ प्रत्ययों के करने 
आदि से--घटती, बढ़ती, पियास, प्यास, मिलाप, चाल 
ढाल, लेव देव, बढ़ती, रुलाई, लगोन इत्यादि । ः 

ये खब प्रत्यय भी सब धातुओं से नहीं होते । को 

हिन्दी में प्रयुक्त दोनेवाले संस्कृत के कुछ भाववाचक 
रूदन्‍्तीय शब्द संस्कृत धातुओं से नीचे लिखे संस्कृत प्रत्यय 
करने से बनते है । जैले--..... 











शब्दू-विचार । 





2 7 औलक पत्यय सी संस्कतः व्याकरणाललोर नियमित रूप ये सब प्रत्यय भी संस्क्रत व्य ।करणाजुसार नियमित रूप 
हैं । यहाँ कुछ परिचय मात्र दे दिये गये हैं । 


नै डा 





... कफरणवाचक शब्द । 


करण अर्थ को बतलानेवाले प्रत्ययों से--भ्र्थातव्‌ जिनसे 
कर्ता का व्यापार सिद्ध होता है--बने हुए शब्द करणवाचक 
कहाते है । जैसे--क्खोटी, कतरनी, छनना आदि | द 
ये संज्ञाय तीन प्रकार से बनती हैं। कहीं.२ धातु का 
सामान्य रूप? ही करणवाचक संज्ञा होती है। जैसे--बेलना 
भंग घोटना, ढहकना, छुनना। कदीं २ “ना? को “नी? कर देने 
से भी ऐसी संजशाय बन जाती हैं। जैसे--कतरनी, कुरेलनी 
 चलनी, खोदनी, मंथनी | कहीं धातु से आ? प्रत्यय जोड़ने 
सेहोजाती हैं | जैसे-घेरा, कूका।.......... 
... संस्कृत में अच! 'अनः? 'जः श्रादि प्रत्यय करने पर संस्कृत 
धातुओं से बने हुए करणवाचक शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होते 
हैं। जैसे--कर, चरण, नयन, शद्त्र, स्तोच, पत्र इत्यादि । 


.........ै.  विशेषणवाचकशब्द। . ० 
.. धातुओं में जिन प्रत्ययों को जोड़ने से 



























प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण-वाचक कद्दाते हैं | जैसे- 


ड पे 





गया, बीता, खाना खाता हुआ इत्यादि । 
विशेषणवाचक संशाय दो प्रकार की होती हैँ। एक 
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.. पहले जो सामान्य भ्रूतकाल का वर्णन हो गया है वही 
इसका रूप है ओर उसके बनाने के जो नियम है थे ही इसके 
भी | वस्तुतः खामान्य भूत की जो क्रिया है वह एक प्रकार" 
का कदन्त विशेषण ही है। अतः डनमे लिक् के अच्ुसार रूप 















बात ऋ्रभी भी मूलने लायक होती है ? 'मरे! को मारतो न सुर 
है | ये विशेषण ही खामान्य भूत की क्रिया का काम 
देते हैं । ऐसे ही ओर भी समको ८ 3 हि 
... कभी २ यह विशेषण हुआ! के साथ भी आता है । जैसे- 
उनका मन मुझमें 'लगा हुआ! है। मन में मन मिला छुआ! है। 

इसके रूप झौर कई तरह से प्रयुक्त होते हैं। जैसे 
“आन सँमाले! ज्ञान थी ज्ञाती, जान 'बचाये! आन थी जाती? 
































की आम 4, । 0 साकार हद पक अमर मल आग मी 
जा+ता जाता; दौड़+ता>दौड़ता । 'बहतीः नदी पाय 


-  हेत॒द्देतुमछ्ूत काल की जो क्रिया पहले कही गयी है वही 
यह है और उसके सब नियम इसको भी लागू हैं। इनमें 





येखंज्ञाय क्रिया का भी काम देती हैं।.. 
..._भूतकालिक क्रिया विशेषण के समान ही इसमें भी कहीं 
कहीं हुआ? जोड़ते है। जेले-चलती हुईः गाडी उल्तर गयी.। 
दौड़ता हुआ? लड़का गिर पड़ा।.__.... 
इसके रूप और कई तरह से प्रयुक्त होते हैं। जेसे-- 
“धक गयी में दुख 'सहते खहते! थम गये आँसू 'बहते बहते” 
- ऐ नेक और बद्‌ के द्रवानो, 'देखती? श्राँज़ों 'सुनते” कानो” 
“उठते बैठते! रोका सबको सोते आगते? टोका सबको”? 
“दिल न फिरे दुनिया में 'भटकता! कोई रहे कॉँटा न 'खटकता” 
इसी पत्ययार्थ में संस्क्त धातुओं से शत और शानच 
त्यय द्वोते हैं। केवल शानच्‌ प्रत्यय के बने हुए शब्द हिन्दी 
में प्रयुक्त होते है। जेसे--वर्तमान, वद्धमान, क्रियमाण | 
- क्या भूतकाहि 
कालिक, जब इनके दित्व एकारान्त प्रयोग होते हैं तब ये 
भव्यय से हो जाते हैं। क्योंकि इनका परिवर्तन किसी लिहू 
में नहीं होता | जेखे--में 'बेठे बेठे! घबड़ा गया | लड़की 'खोये 


सोये? चित्ना उठी | लड़का दोड़ते दौड़ते? थक गया । लड़की 











.. ._ क्रियावाचकगअ्यय।..... 
. धातुओं में कितने रूद्न्त 
क रूप रहते हैं । ऐसे प्रत्य 






































विशेषण होने ही के कारण लिह परिवर्तन होता । कहीं २ 











लेक, विशेषणवाचक संश्ायं हो या वर्तमान- 







रेहेरोलेखों गयी। 7 ० जज 



















जज के नल 2 अल है अणल 
सन्त 





. अव्यय कहे जाते हैं | जैसे--चादिए, मिलियो, खाहयेगा 
कीजिये, करके, खा पीकर इत्यादि आज 
.... आदर तथा परोक्षविधि की जो क्रियाय पहले कही जा 


चुकी दे वे. इये इयो , इयेगा आदि प्रत्ययों ही के करने से बनती 
बे. । लैसे--मिल्+ इये ८ मिल्तिये, घबंरा+ इयो ८ घबराइयो, 


 पछुता+ इ्येगा > पछुताइयेगा इत्यादि । ये भी अब्यय ही 


व्यवहनत होते हैँ | दी जप अ 5. के आप टन ला ः 
कुछ घातुओं के ये रूप अनियमित रूप से बनते है। 


हा ; से--दीजिये, दीजे, दीजो; पीजिये, पीजो । । 
..... बनन्‍्तर अर्थ में के, करके, कर शादि जो प्रत्यय 


.. , है थे भी अव्ययार्थक हैं । जेसे, में खा के! खा करके! के स्रा 






























ली 


का है।। कहीं र ये लुस्वस्ण में भी रहते है अं 
..._ धातु ही इनका अर्थ देता है । जेसे--वे उनसे मिले और कुशत् 








...'पूछः चल्ले गये | कहीं कहाँ भिन्न रूप से भी यह आता है 
... ज्ैसे--काहे मन 'मारे! खड़ी गोरी आऑगना, इसमें मारे! मार- 














... कर इस अर्थ में आया है। यह भूतकालिक विशेषण हो नहीं 
. सकता | क्‍योंकि ऐसा होता तो डलका लिक्ञ-परिवतेत 
[। संस्कृत में इनके स्थान पर 'क्ता!, ल्यपए्‌" 
अब्यय होते हैं । ० 
। यास | 

इते हैं ? ऋदन्त के कितने भेद हैं 
श्रौर कितने प्रकार से संस्कृत में कोन 


हैं? हिन्दी 
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हैं? ये कै प्रकार के हैं ? क्रियावाचक अव्ययों का वाक्य में कैसे व्यवहार होता है 
... नीचे लिखे वाक्‍्यों में क्रिस २ प्रकार के कृदन्त शब्द आये हैं और उनके नाम 

मेंद श्रोर बनांवट क्या हैं? बतावो-+ 5 ला 
... पढ़ना लिखना सबको नहीं भाता। बतक्कड़ आदमी को मूंठमूठ बातें बनाना ही 
श्रच्छा लगता है| कर्ता के कतंव्य को थाह पानेवाला कोन है? परिश्रमी मनुष्य किसी 

का' किट्नूर होना नहीं चाहते ।: अपने शरीर की सजावट, खेल कूद, गालीगलौज में 
अपनी जिन्दगी विताना श्रच्छा नहीं है। विद्याभ्यास करके यल्लपूर्वक अपनी गतिमततिं 
का प्रभाव सब पर डालना चाहिये। आजकल कागज की कटत में पेसे खूब आते हैं । 

रुजी से कह दीजियो कि रोते रोते लड़का सो न जाय। कहता कितना है हूँ पर वह 
सुननेवाला नहीं । सुनी अनसुनी करनेवाला लड़का बढ़ा दुष्ट होता हे। मेरा सँमाला 
वह न सँमला। धाते ही आते काम तमाम होगया। वह सिसकती और मुझे देख खिस- 
कंती चली गई । पढ़ लिखकर पणिडित हों जाइयो। मेरा काम मत भूलियेगा 


की तड्धिल (ल्‍४०7०77४] 2756५ के ) | 











३0०३; यह / अब क्र ] 


.. शब्दों के साथ प्रत्ययों के लगाने से जो भिन्न २ शब्द 
बनते है वे तद्धित कहाते हैं।. 

तद्धित प्रत्यय अनगिनत है ओर उनसे. बननेवाले शब्द 
भी अनगिनत | उनमें जो सुख्य ओर हिन्दी में व्यवहृत होते हैं 
वे लिखे जाते है । 0 भर 0 
... तद्धित प्रत्ययों से बने हुए शब्द कई भागों में बँटे हुए हैं । 
 जसे-कतृवाचाक, गुणवाचक, भाववाचक, ऊनवाचक, अव्यव- 
वाचक, पूरणार्थक, साहश्य-सूचक, आद्राथक, निश्चयार्थंक 
दि। जेसे--टोपी + वात्ना ७ टोपीवाला, इतिहास + इक 





































शश्।ा.... . प्रवेशिका-हिन्दी-ब्याकरण। 
नहीं होता । सामान्यतः घद्द उस पदाथ का खम्बन्धी वा 
रखनेवाला ही आदि समझा जाता है जेसा कि नीचे के उदा- 
हरणी से स्पष्ट है।.... व 
करतेंचाचक तद्धितान्त शब्द नीचे लिखने कई प्रत्ययों के 
ड़ने से बनते है। जैसेः-- 
[क] ई? प्रत्यय से--बिद्वारी, बंगाली, तेली, दफ़्री आदि 
[ख] 'वांला! प्रत्यय करने से--दूधवाला , मदखनवाला आदि । 
[ग] द्वारा! प्रत्यय से--बुड़िद्दा रा, लकाड़िहारा, पनिद्दारा आदि। 
[घ]इया! भ्रत्यय खे--अढ़तिया, मखनिया, नोनिया आदि | 
[ह] 'गार! प्रत्यय से--खिद्मतगार, पहजगार, आदि । 
[च]' चीः प्रत्यय से---खजानची, तबलचो, मशांत्ची श्रादि | 
[छु]| 'वाद्या? प्रत्यय से--दलवाहा, कुद्रवाहा, चरवाहा आदि। 
[जञ] 'ड़ी प्रत्यय से--भेंगेड़ी, गेजेड़ी, ज्ञुआड़ी, खेला ड़ी आदि। 
[म] 'रः प्रत्यय से--छुनार, लुहार, चमार, कुम्हार आदि। 
ञ्ञ] 'शः प्रत्यव से--कसेरा, ठठेरा, लुटेशा, खपेरा आदि । 
[ट] री प्रत्यय से-जुआरी, पुजारी, कोठारी, भिस्तारी झादि। 
[ठ] और भी भिन्न २ प्रत्ययो से बने हुए कई क्तृंवाचक 
तद्धितान्त शब्द हिन्दी में व्यवहत होते हैं। जेसे--लठेत, _ 
मछुवा, चुनोटी, गयाल, कारीगर, कठघरा आदि । 











.._लीचे लिखे प्रेत्ववों के जोड़ने से गुणबाचक तद्धितान्त | 
शब्द बनते है। जेखेः-- क्‍ 7 हे ला 
[क] “आ? पत्वय अप िधप भूखा, मेला, कुबड़ा आदि । 











[ध] 'ऐेल' प्रत्यय से--खपड़ेल, बिगड़ेल, मुद्ैल झादि । 
[छ] 'ला! प्रत्यय से--अगला, पिछला, मरला, पदला आदि 
[च] 'वन्तः प्रत्यय से--कुलवन्त, शीलवन्त, धनवन्त आदि | 
[छ] 'इया? प्रत्यय से-लटपटिया, खटपटिया, चटपटिया आदि । 
[ज] 'ईला? प्रत्यय से--सजीला, गठीला, चटकीला आदि । _ 
[म] 'ऐला! प्रत्यय से--बनेला, घुमेला, घरेला आदि | 
[ञञ] 'गुना! प्रत्यय से--दुगुना, तिगुना, दशगुना आदि। 
छु उ्दु ढंग के प्रत्ययों से विशेषणवाचक तद्धितान्त शब्द 
बनते है जो हिन्दी में व्यवह्मत होते हैं । जैसे:--..| 


[क] 'नाक॒ः प्रत्यय से-द्देनाक, खौफनाक, खतरनाक । 


[ल] 'मन्दः प्रत्यय से--अट्कमन्द, दौलतमन्द्‌, फायदेमन्द । 
[ग] 'बर' प्रत्यय से--ताकतवरं, ज़ोरावर, किस्मतवर | _ 
[ध] वार? प्रत्यय से--पैदावार, खजावार, उम्मीदवार | 

[छू] 'सार? प्रत्यय से--चलनसार, मिलनसार, खाकसार | 
[च] और भी बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं जिनसे ऐसे शब्द बनते 


हैं। जैसे-चान-मिहरबान, गर-जादूगर, गार-मद्द्गार 
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१३०... प्रवेशिका-दिन्दीब्याकरण। 
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आंधी] 


घ॒] ई! प्रत्यय से--धनी, गुणी,, मानी, विद्यार्थी आदि । क्‍ ट ५ 








श्लु? प्रत्यय से--द्यालु, कृपालु, शीतालु आदि । 
इतू! प्रत्यय से--दुःखित, अंकुरित, पुलकित आदि । 
[छ] 'तर तम? प्रत्ययों से--गुरुतर, गुरुतम, लघुतर, लघुतम । 
ज] दृष्ठ? प्रत्व से--ज्येष्ठ, कनिष्ठ, श्रेष्ठ आदि । 
[क|# य! प्रत्यव खे-भारतीय खर्गीय, खमतुद्रीय आदि । 
[ञ] 'इकः प्रत्यव स्े-धार्मिक, सामाजिक, नेतिक श्रादि । 
[ट] 'अण! प्रत्यय से--शेव, मानस, सोवणे, यादव आदि । 
ऊपर लिखे हुए प्रत्यय संस्कृत व्याकरण के अ्रचुसार यथा- ' 
योग्य दोते हैं। इनका विशिष्ट वर्णन यद्ाँ अनावश्यक है । 
..... ऐश 'माववाचक छाबदद | हे है 
नोचे लिखे प्रत्ययो के जोड़ने से भाववाचक तद्धितानत . 
ब्द बनते हैं | जैसे हम जा 
[क] 'आ? प्रत्यय से--बदहलावा, सुल्लावा, बुलावा आदि | 
[ख] आना? प्रत्यय से-ठिकाना, पैताना, लिरद्ाना आदि । 
[ग] 'इत' प्रत्यय से--भपानाइत, तिखराहत, पंचाइत आदि। 
[घ] आई! ध्त्यय से--चोड़ाई, लम्बाई, भमल्लाई आदि ।. 
[#] 'ट! प्रत्यय से--बनावट, सजावट, दिखावट आदि |... 
जि] हट! प्रत्यय से-चिकनाहट, कडुवाहट, रुखराहट आदि। 
[छ] 'पन? प्रत्यय से--लड़कपन, अल्दड़पन, रुखड़ापन आदि। 
खे--चाद्दत, मिल्नत, रंगत, संगत आदि |. 

































भाववाचक तद्धितान्त संस्कृत शब्द 

होते है । घे नीचे लिखे प्रत्ययां से बनते हैं| जैसे--. 
[क] 'अ? [ षण ] प्रत्यय से--गौरव, शेशव, लाघव आ्रादि 
[ल्र] 'यः [ ष्यण ] प्रत्यय से-चेय्ये, माधुय्ये, शेत्य आदि । 
[ग] 'ता? प्रत्यय से--पदुता, प्रश्ुता, गुरुता आदि । 
[घ] 'इमन! प्रत्यय से--मदहिमा, लंधिमा, गरिमा आदि । 
[| त्व! प्रत्यय से--प्रभुत्व, गुरुत्व, महत्व आदि । 

.. 9७ ऊनवाचक शब्द । 


गैचे लिखे प्रत्ययों के जोड़ने से ऊनवाचक तद्धितान्त 
शब्द बनते हैं। जैसे... 


न ४१ 5५ 


को] 'आ? “व “या! प्रत्यय करने से-बबुआ,बचवा, घोड़िया । 


[ख] टी? प्रत्यय से--चुनौटी, बहूटी, दथौटी, लंगोटी आदि । 
_गि] 'री? प्रत्यय खे--कोठरी, छुतरी, ठठरी, गठरो आदि । 

[घ] 'ड़ी? प्रत्यय से--पलंगड़ी, पंखड़ी, टंगड़ी, खलड़ी आदि। 
[छू] 'आ? को 'ई? करने से-रस्ली,गोली,टोकरी, डाली आदि । 
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है ..._ अव्ययवाचक तद्धितान्त खंस्कृत शब्द भी हिन्दी में व्यव- 
हत द्वोते हैं । वे नीचे लिखे प्रत्ययों से बनते हैं| जैसे: 

|| (क) था? प्रत्यय से--यथा, तथा, सबंथा, अन्यथा आदि | 
कर (खत) ज!? प्रत्यय से-- सर्वत्र, एकत्र, अन्यत्र, तत्र आदि |. 
। (ग) दा? प्रत्यय से--सव्वदा, सदा, कदा ( चित्‌ ) एकदा। 





(घ) 'त? (तसिलू) प्रत्यय से-प्रथमतः, विशेषतः, साधारणतः। 
" (ड) 'श? ( शख ) प्रत्यव से--शतवशः , सहस्नशः , क्रशः।.. 


(सच) ध्ा? प्रत्यय से--बहुधा द्विधा फकथों आदि | । ४ श 
सा ... छे प्रणाथक शब्द |. मा 


वाँ? प्रत्यव से-नवाँ, दशवाँ, ग्यारहवों आदि शब्द बनते 
हैं| पहला, दूसरा, तीखरा, चौथा, पाँचवाँ, छठाँ (ठा) आदि 
.. शब्द अनियमित रुप से बनते हैं। संस्कृत में म, तीज, थ 
.. भ्रत्यय करने से पञश्चम, सप्तम, नवम, हितीय तृतीय, चतुर्थ, 
|. षष्ठ आदि प्रणार्थक शब्द बनते हैं। कक 
.. ७साहश्याथंक चाब्द '. .. 
सा? हरा? आदि 'सादश्यार्थकः प्रत्यय हैं | अले- आग 
। वैसा ५ केला, कालासा, मुभसा, 

































सा 






उनकी वे भिन्नताय शब्द्गत और प्रत्ययगत हैं।... 
संस्कृत के अन्यान्य ओर भी सेकड़ों तद्धितान्त शब्द? 
हिन्दी में व्यवह्नत होते हैं। उनका भी थोड़ा दी दिग्दर्शन मात्र 
कर दिया गया है | ; हा | 
7... ४ & अभ्याखत -. 3 
तद्धित किसे कहते हैं ? कदन्त ओर तद्/ित में क्या भेद हे ? तद्धित के प्रधानतः 
कितने भेद हैं ? कतृवाचक तद्डितान्त शब्द बनाने के मुख्य २ कौन २ प्रत्यय हैं। 
किन २ भ्रुख्य प्रत्ययों से हिन्दो-संस्क्ृत के तडद्भतान्त गुणबाचक्र शब्द बनते हें 
उदू ढंग के मुख्य कौन २ गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हैं! द्विन्दी और संस्कृत में 
कितने भाववाचक मुख्य तद्धित प्रत्यय हैं ? किन मुख्य हिन्दी भौर संस्कृत के प्रत्ययों 
से अव्ययवाचक शब्द बनते हैं ? ऊनवाचक मुख्य तद्धित प्रत्यय कितने हैं ? साढू- 
श्याथेक शोर निश्चयांर्थक तद्ित प्रत्यय कौन हैं भ्रौर उनसे कैसे तद्धितान्त शब्द बनते हैं? 
नीचे लिखे वाक्यों में कोन कौन तद्ठितान्त शब्द हैं और वे किस भेद के हैं. ओर 
बने हैं, बतलावो । को का कक 
हलवाहे दोपहर की कड़ी गर्मी में - इल जोतते हैं ॥ लकड़द्वारा काठ का गदर 
लिये हुए दिन भर. बेचता फिरता है। लडेतों के लट्ढ बढ़े टिकाऊ होते हें। फ़ायदे: 
मन्द दवा देह में दुगुना बल ला देती हे । खपड़ेले मकान कठिनता से बरसात में 
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१३४... प्रवेशिका-दिन्दी-ब्याकरण । 
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'खमस्त? अर्थात्‌ समासयुक्त शब्द कद्दते है। समस्त शब्द एक 
हो जाता है | जैसे--प्रेमलागर, पीताम्बर श्रादू | 
जिन शब्दों में पररुपर सम्बन्ध रहता है उन्हींमे खमालख 
होता है | एकत्र सस्बद्ध शब्दों म॑ं से दो चार छोड दिये जाये 
ओर शेष शब्दों के साथ समास हो, ऐसा हो नहीं लकता और 
न सम्बद्ध शब्दों के भीतर किसी अन्य शब्द का सम्बन्ध ही 
हो खकता हे | समस्त शब्द खतन्त्र एक पद्‌ बन जाता है । 
समस्त शब्द के अन्त में ही वचन के अनुसार विभक्तियाँ 
लगती हैं। अन्यान्य शब्दों के साथ जो विभक्तियाँ रहती हैं 
उनका लोप हो जाता है, पर खमाख में उनका श्रथे होता है। 
से--प्रेमलागर | इसका शअ्रर्थ है प्रेम का सागर । प्रेम खागर 
में 'का? का लोप हो गया है पर उसका अर्थ होता है । 
... हिन्दी बोल-चाल के अचुसार समास करने पर शब्दों में 
कुछ उतल्नर फेर भी दो जाता है। जैसे---खाट का छुप्पर ८ खट- 
छुप्पर, घोड़े का सवार 5 घुड़लवार, आपस में देखना > देखा- 
देखी, चार बीस >चोबीख इत्यादि । हा 
समाख प्रधानतः चार प्रकार के होते हैे--अव्ययीभाव, . 
सत्पुरुष, बहुतीदि ओर हन्द्र | तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय 
और “कर्मघारय! का एक भेद दविगु होता है | तत्पुरुष का एक 


















































काल ८ अतिकाल ( 

: जब दो शब्द मित्र कर एक हो जायें, अथांत्‌ उनका रूप 

विभक्तियों मे न बदले तब ऐसे समास को श्रव्ययीभाव कहते 
। जैसे-- दार्थोद्दाथ । (शर्माजी का हिन्दी व्याकरणसार) | 


5 २ तत्पुरुष।. .. - -/- 





















... जिसमे उत्तरपद प्रधान हो ओर विभक्ति का अर्थे लेकर 
पद पररुपंर संयुक्त हो वह तत्पुरुष समास है। जैसे--कर्म से 
.. _द्वोन 5 कम द्वीन, दिम का आलय ८ हिमालय, बाज ओ के बन्द 

. बाजूब न्द, काठ का फोड़वा ८ कठफोड़वा, सुँद का चोर ८ सुंह- 
« चोर, पानी का शाला ८ पनशाला (पानीयशाल्ना), शरण में 
.. झाग त >शरणागत, अपने पर बीती 5 आपबीती इत्यादि! 
ऐसी ही चिड़ीमार, लखपती, देशनिकाला, घुड़लवार, प्रेम- 
. मगन आदि शब्द बनते हैं। का क्‍ 
... बहुतेरे धातुओं का भी संज्ञा के साथ तत्पुरुष समाख 
देखा जाता है। जैसे--दम को भरना > दम भरना, भूख से 


+ मरना + भूख मरना, ध्यान का करना - ध्यान करना, समस में 
























: बहुवीदि समास है। :इस खमाल 
किसी रूप में प्रयोग द्ोता है। जैसे 





















































वह--मुंहजोर । मीठा है बोल जिसका वह--मिठयो लिया। 
सात हैं साल जिसके वह--लतसाला 


अन्य पद्‌ की प्रधानता होने से बहुतीहि समालवाले पद्‌ 
प्रायः विशेषण ही द्वोते हैं. ओर उनमें विशेष्य के लिकू वचन 
आते हैं जैसे--'पीतास्बरः भगवान कद्दाते हैं। 'नारायफ 
चतुर्भु छः है | 'एकरंगा! कपड़ा लाल द्वोता है। बाते “दुरंगीः 
छोड़ दो 'एकरंग हो जञाबो!? । वद् लड़का बड़ा 'मूँहज्रोरः है। 
'मिठबोलिया!? लड़का प्यारा होता है। खेत का 'सतलातला? 
बन्दोबस्त है । हा पक 
हल 3: 5 
जिसमें सब पदों की प्रधानता द्वो वह दन्द समास है। 
जैसे--दाल-भात, माँ-बाप, रात-द्नि, अ्रन्न जल, कन्द्‌-मूत्तः 
फल, रग-रूप, लेन-रेन, खुशी-राजी, आदि । इन सबों के बीच 
का “ओर” अव्यय लुप्त है । क्‍ मक । 
हिन्दी लिखने में जब कभी यद्द समाल होता है तो केवल 


उनमे विभक्ति का द्वी लोप हो जाता है। जैसे--मैंने उसे 
खातों से, मुक्को 
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| से पोटा | कभी कभी बहुवचन के ] चिह्न का. 
| है। जैसे--बारात में 'दाथी 
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के चार अव्यय के से वाकय में व्यवह्नत 


पूर्व पद्‌ की, तत्पुरुष में उत्तर पद्‌ की 
घ की, ढन्द्र में पूव और उत्तर दोनो पदों 


जहाँ विशेष्य विशेषण का और उपमान उपमेय का समास 
भे वहाँ कर्मंधारय द्वोता है। जैसे--नील + कमल - नोल ऊमल, 
सत्‌+ जन ८ खज्जन, धन सा श्याम घनश्याम, चन्द्र सा 
मुख > चन्द्रसुख | ये उदाद्रण संस्कृत कह... 
हिन्दी में कर्मंधारय समाख का पादः उदाहरण: नहीं 
मिलता । क्योंकि, विशेषण ओर. विशेष्य में विश्रह वाक्य का 
कुछ भी भेद नहीं मालूम होता । संस्कृत में विशेष में 
विभक्ति रहती है जिलका लोप द्वो जाता है ओर हिन्दी में 
विभक्ति. ही नहीं रहती । हो सकता दे कि कमंधारयथ समाल 
के कारण ही विशेषण की विभक्ति सदा लुघ् रहती दो । _ 
४ इंद्विंगुँ. 7, 
विशेषण के साथ जो समाख होता है उसे 
[>पंचतत्व, तीन + 








. चतुभुंज के जब पीला कपड़ा और चार भुजाये ये अर्थ 




















हैं तो पीतास्वर में क्मंधारय और चतुझुज में द्विगु लमास 
>खमभेजायेंगे। | - : 0 5 5 55 









.._निषेधवाचक “नः के अर्थ में जो समास होता है वह नत्र्‌ 
_खमाख कहाता है। जैसे--अशेष, अनपढ़, निडर, अनीश्वर 
.. संस्कृत के नियमों के अनुसार स्वर परे रहने से न का 
'अन” ओर व्यञ्ञन परे रहने से न का “अ! हो ज्ञाता है । जैसे- 















अनन्त, अनादि, अलोकिक, अधर्म झादि सा 
हिन्दी बोल-चाल में श्रनियमित रूप से कहीं न का “श्र 







कहीं “अन? कद्दी “नि? कहीं बे! और कहीं 'नाः आदेश हो जात ४ 
है ।. जैसे--अपविन्न, अछूता, अनसूँघा, श्रनपढ, अनाद्र 
निकम्मा, निडर, निधड़क, बेकार, बेखबर, नाखुश, नाराज 


] 
] 


कं ५ रे 


_ अन्यान्य सामासिक विषय । 






























कल कंऔीीन क्रीचल७ (ननन्‍टननत-नरीनिकली नमी 


सुगन्धि, सादर सहोदर, खगोत्र, खजांति 
तद्वाक्य, आत्मदोष, राजद्णड पुरुषोत्तम, नराधम, पुरुष. 
सिह, नरभश्रष्ठ, वीरकेलरी, दशेनमात्र सिहोपम, जीवन्घुक्त,. 
द्योजात, अ्रद्याव थि, झुत्युप्य्येन्त, आद्यन्त, भ्रशुतपृव, 
आबालवृुद्ध, नष्टप्राय, अद्धोंद्य, कोशारू, प्रणयकोप, या 
ज्ञीवन, दम्पति, भक्‍रत्यक्ष, परोक्ष, समझा, देवराज, राजषि 


महादेव, अदर्निश इत्यादि । । 
- समाख के सदृश द्विरुक्त शब्द भी होते. 
प एकसे दोते दे और कमी विकुत । जेखे-- 
मौसेरा भाई | ठठेरे ठठेरे! बदल ह। धर-धर, रेख-देख, 
बात, दाल-वाल, दूध-ऊध, इत्यादि मु 
0 05. 5 अभ्यास | न 
... जे लिखे वाकयों में समस्त राब्दों के लाम और भर्थ बतावों। मय 
राजपुरुष अपने अनुचरों का अनादर नहीं करते । महाराज शरणागर्तों के 
सभयदान देते दैं। धनददीनों को यथासम्मव अन्न-दान करना चाहिये। कार्यारम्म के: 


हताश ओोर अ्रधीर हनी महापुरुषों का लक्षण नह है। राम-जानकी गृहत्यागी होकर 
निराभ्रय बन-बन. मारे फिरते हैं। त्रिभुवन में परमेश्वर से बढ़ कर कोई नहीं है । 
अभागों को दाथ पर हिलाना भी शभ्रच्छा नहीं लगता । पुस्तकावलोकन से समय का 

दुपयोग होता है। संसार-चक्र-परिचालक सृष्टि-रचना चतुर, दयासागर सबतवान को 


अपार दया का पौरावार नहीं हे । 


करत *+ ५ ० लाता तक 
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१४७... ग्रवेशिका-हिन्दी 









/ .. (ग) उक्त कर्ता में--लड़के! पढ़ते हैं। 'लड़कियाँ! ग़ाती 
हैं। तुम्हारा 'आना! मुझे खटकता है । 'हम पुस्तक? पढ़ते ते 
सममझ कर पढ़ना? अच्छा है।......<- 
(घ) उक्त कम में--मैंने 'पेड़े! डड़ाये। लड़के ने 'जल्ेबी 

.._ श्लायी। रावण से सीता? हरी गयी । चांमन से 'बलिः छुल्ा 
. गया। उनसे में! देखा गया।............... हि 
हा (ड) अजुक्त कम में--तुम मेरो बात? मान लो । “कहना 
सुन लो । में एक' 'घोड़ा! खरीद लाया हैँ । मुझे 'दर्शन'' 

(च) उद्देश्य-विधेय-भाव में--ज्ञान उत्तम 'धनः है। तो 
धातु! है | विद्या 'बललः है।... मा 
(छ) विधेय-विशेषण में--मैंने तुम्हे 'दानीः समकझा था. 
हृदय पत्थर! हो गया। किल्लीको अपना! # और किसोक्षो 
पराया! समझना अनुदारता है।....... 
(ज) द्विंकमेक क्रिया के प्रधान कर्म में--राजा ने बाह्मण॒ 

को दान! दिया। मैंने ब्राह्मण को 'भोजनः कराया | 


(क) सम्बोधन में--“बेटाः तू ने क्या किया 


(ञ) कभी २ क्रियाविशेषण में--हो चुका भला छोड़ 
दो । न आया अच्छा!” हो हुआ। । 


























































आने पर आकारान्त विधेय विशेषण है 





(क) बकना, ओर ज॑ [ धातुओं को 
होड़ सकमंक सभी धातुओं के सामान्य, |आसन्न, पूर्ण ओर 
न्व्ग्धि भूतों मे--राम ने पाठ पढ़ा, पढ़ा है, पढ़ा था, पढ़ा 


(ख्र) डालना वा देना धातु के पूर्व 
भूतकालों मे-->डसने रात भर जाग 


कं, 


या रा ....... (परिडत अस्बिकादत्त व्यास) 
(ग) खोचना ओर समभना धातु के पूव 

विकल्‍प से-वह यह बात सोचा? या उसने यह बात 'सखोची 
तुम्हारी बात नहीं खमंभे या हमने तुम्हारी बात नहीं 


हँस देना, रो देना, मुस्कुरा देना में--तू ने उसे देख 
मुस्कुरा दिया? उसकी बात पर मोहन ने हस द्या। 


(पं० केशवराम 
लिखी अवस्थाओं में अपवाद रूप से “ने! 
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(ग) जिख संयुक्त धातु के अन्त में करना दो उखमे-- 
बह रात भर बैठे २ पढ़ा किया | वद्द चित्र सी चुपचाप खड़ी: 
सुना की । 2 कब आर के 
(घ) पौनः पुन्य श्रथ जताने वाले संयुक्त धातु मे-- 
» “वह तो भूले थे हमें हम भी उन्हे भूल गये | 
हजरत भी कल कहेंगे कि हम क्यां “किया किये? 
(पं० केशवराम भट्ट) 





























(ड-) पुकारना धातु मे यदि कर्म न द्वो तो उसमे--पूतना 
पुकारी | 'चोबदार पुकारा करा स्राँ निगाह रूबरू 7. 
द ( राजा शिवप्रसाद ) 





षा-भास्कर में एक नियम है--जब खंयुक्त सकरम्मक 

क्रिया का उत्तराद्ध अकर्मक होता है तब उल क्रिया के भूत-. 
काल में कर्ता के साथ ने चिन्ह नहीं आता | इससे यह विदिः 
होता है कि यदि संयुक्त सकमेक क्रिया उत्तरा् सकमंक हो 

: तो कर्ता में ने चिन्ह आ सकता है ।. पर पं० केशवराम भद्ठ 
अपने हिन्दी व्याकरण में यह नियम लिखते हैं--“वे? ( संयुक्त 
घातु ) जिंनका पहला या दूखरा कोई भाग अकमंक हो “ने 
नहीं आता। वे डदाहरण देते है-ओरह्जे ै 






























क्‍ ब शिवाजी को न 
दबा सका ।! जब मानसिह “चढ़ आये? तो पठानों की सेन 
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. [१] नीचे लिखी अवशस्थाओं में द्वितीय कारक का चिन्ह 
को! भाता है। जेसे-- मम 
[क] झच्ुक्त कम में-'तारो को? देखता है। 'लड़को को! गिनता 
है। में 'इसको? मानता हूँ। मेरी गेया को? कौन ढुद्देगा । 


_ अधिकारी को! भेज दो |... ० 


[ल] अप्रधान कम में--'डखको? जाकर हाल कहा | में 'तुम 
. को! न खुनाऊंगा। 'बच्चे को? दूध पिला दो। में घर में 
.. किखीकोः केसे मुँह दिखाऊँै। | || || 
[ग] छक्काना, जताना, चिताना, मिलना, सूभना, होना, पड़ना 
आदि के योग मे---'उन्हें! बह बांत सुझा दो । 'विधार्थी 
को? बता दो | मुझको? उसका फल मिलन गया। तुम्हे! 


खेल ही सूझा है | आपको! सुख हो। 'डसको? तन-मन 
._ की खुधि नहीं थी | तुमको? अभी मालूम पड़ा है । 
[ध] रुच्यर्थंक चातु के योग में-'मुझे! मीठा रुचता है.। “डसे 


अब भागना ही भा गया। तुम्हारा बोलना जरा 


उसको! अच्छा नहों लगता।.......... | 7खऑ 
क्तेवाचक और अधिकारवाचक में--'मोहना को? भेज 


28 


सोहन को? जाने दो | 


सखिपाददी को छोड़ दो को! खमझावो |. 
२ ] 'को? का भ्रयोग चतुर्थ कारक में भी दोता दै। नीचे 





कोतवाल्न को! बुलाओ । 


















१४४ हर क प्रवेशिका-हिन्दी-व्याकरण | 











में-भी गणेशायनमः । राजा को? नमसकार | तुम्हे! प्रणाम है । 
धापी को! घिकार | 'तेरी करनी को! त्वानत है। तुमको? 
शतशः धन्यवाद । धन्य है तेरे साहस को! |: 


[ग] निमित्त श्रथे में । वे स्नान को! गये हैं । “पढ़ने को? काशी 
जावो | 'भोजन बनाने को? खब चोञ्ञ ज्ञुटंते है। दुःख 

.. नाम को! भी न रहा | तय जी 

[ध] योग्यता, उपयुक्तता और ओऔचित्य में--पढ़ना "तुम्हारे 
लिये! [तुमको] उपयोगी दहोगा। बड़ों की आशा उठाना 
हमको” योग्य नहीं । विद्यार्थियों को ब्रह्म चय्ये रखना 
साहियें। 0 का कमल आज 


[डन] आवश्यकता और अवश्या फे द्योतन मं-कल 'सुझे! जाना 
है। तुमको! आना होगा। हमको? कल रोते रोते बीता। 
[३] भिन्न २ पल में भी “को! विभक्ति का प्रयोग 

है। जेले 


[क] समय, स्थान और बदलने के अरथ में--कल्ल 'रात को! खूब 
पानी पड़ा | वह 'घर को? चल्न दिया । घोड़ा “कितने कोः 
लिया। इन तीना स्थानों में “रात में? 'घर पर” 'कितने में? 



























हो जाना, समा जाना इत्यादि के अर्थ मं--'तुमको? क्या 
समा गया है.। 'डसको!? क्या हो गया। 'हमें' डलका भेद्‌ 
खुल गया वा मिल्ष गया । यहाँ भी 'तुममें? 'उसमें? “हम 
पर? सप्तमो के रुप बोल सकते हैं । क्‍ 






























,सकतरतातपलमनु कमा मत न न कक ५५ लत ननन_ नदी फ लक 





















श्लेः--' किधर” छिपे हो माखनचोर | वह “कल 
हम पढ़ने? जाते हैं। वद 'सबेरे! आया था।..... 
हा हा ० जलुतीय कारक जाए 


[१] नौचे लिखी अवश्थाओं में तृतीय कारक का चिन्द् 
का प्रयोग होता है। जैसेः- ही न, 
अन्ुक्त कर्ता में- मुभसे पोथी पढ़ी गयी 
बिना नहीं रद्दा जोता | मोहन से पाठ 


प्रेरक कर्ता में--वह 'लेखक से? एक लेख लिखवाता है। 
*परिडत से? पाठ बँचवाता है। तू 'मुझखे 
. दि लवाती है| दम 'उनसे? भात पकवाते हैं । 
ग] करण भोर हेतु 
£ आँखों से! ही गिन रहा हूँ। भाग से 
नत से? सब कुछ द्वोता है। 'मार से! 


[तर] क्रिया करने के प्रकार बताने में-- 
.. क्रम से? खब कुछ द्वोता है। शान 
.._शीति से! चलो | क्रोध से? मत बोलो। 
हू] साथ के अर्थ में--डसको न 'मुभसे! ला 
_ तुमसे? हानि। नदी में रहना 
खस्‍्बन्‍्ध दोने दी से! : 































































[ग] क्रिया विशेषण में--'किघर से? आये । पाप किियय किस ले! आये । 'भागे से! मिला। 
उसने 'पीछे से! देखा ।.......... रा 
[२] 'से? का प्रयोग पंचम कारक में भी द्वोता दे । नीचे 
. लिखी अवस्थाओं में ले? चिन्ह से प्रायः पञ्चमी का अर्थे 
- ज्ञाना जाता है। जैसेः-- क्‍ हा 
क] विभाग होने में--पेड़ से? पत्ते गिरते हैं । “नगर से? 
आता हूँ । 'घर से! निकाली ।|.. ...||ररःझ 
[ख] किसीसे किली वस्तु के उत्पन्न होने में-- हिमालय से! 
गड़ा निकलती हे | दूध से! घी निकलता दे । 'विद्या से! 
ज्ञान होता है । लोभ से? तृष्णा बढ़ती है।.... 
[ग] आरम्भ में--/आज से? कल तक। नख से! लिख तक। 
'ज्डकपन से! में ऐेला दी दुबला हैं।.... 


रने. बचने, लजाने आदि के देतुवाचक शब्द में--मैं 
“उससे? क्यों डरने लगा। में बाघ से? बाल २ बच गया। 
- मेरा पिणड तो 'डनसे' छूटा | 'काम से! द्ाथ स्वींचा | “धर्म 


से? विमुख हुआ 'मुभसे? क्यों लजाते हो £ गुरु सेःप 
भिन्नार्थक शंब्द, परिचय, तुलना आदि के अर्थ में-- 
हो वह डलले! भिन्न है । वह 'धुकसे! पृथक्‌ 


इतरकर हैं। 'शिवकुमार शास्त्री र 
कोई विद्वान इस खमय नहीं है | 





: कोटे पर चढ़कर देखा | 


३] कई स्थानों में 'खे! का प्रयोग 


पर 


छुता है। पत्षञान्तर में 'कोः भी बोलते 
दता है। वामन बलि को याचते हैं। 


| दिग्वाचक शब्द, बाहर, परे, आगे 
बोग में--'गाँव से! पू्वे, पश्चिम 
से! बाहर । ज्ञान से? परे । इससे! निकट | 


निश्चय करने में--जैसे--इन लड़को में 
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किरण भीम" 


[क] इस 'कारणः मैं आन सका। वर्षा के हेतु” बाहरन 
... निकला | तेरे ही द्वारा! (इसमें 'से? कभी नहीं लगाते 
यह काम सिद्ध होगा। “आँखों! देखा न 'कानों? खुना। 
मेरी ओर! तुम बहस करना। जूते जूते! पीट ढूँगा। 
... किसके मुँह” कहला भेजा है। 'दाँतों? अँगुलियाँ कार्टी। 
... खाँप पेट के बल? चलता है। मेरे 'कहे सुने! अब कुछ न 
होगा । उस काम में उनकी खुशी! ही खब कुछ है। 




















.. किसके सहारे! कमर कसूँ।......... 
हे 5 0 चर्च कारक 5 
..._ नीचे लिखी अवस्थाओं में षष्ठ कारक के चिन्ह ( का, के 
की )आते हैं । जैले-- “रब 


(क) सम्बन्ध में--राजा का नोकर । मेरे बाप। खोने का 
-.. कड़ा । राम की पुस्तंक | बिहारी की सतसई । सिर के 






निकट, ऊपर, इत्यादि अनेक शब्दों के योग में--पुत्र के 
अधीन | उसके ।# मेरे खमान। कहने के अज्ु 
खार। उनके प्रति। तेरे साथ | हमारे आगे | 
:... ओर । मोहन के पाछे.। घर के पिछवाड़े इत्यादि ।._ 
(सम) खमस्त ओर केवल अर्थ मे--गज्ला की बाढ़ से “गाँव का 
माँव! डूब गया । सब के सब! लड़के पास है । “खेत का 
चर गई। दूध का दूध? ' गी!। घ 
























घो भाववाचक 
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उसकी ऋतर-ब्योत | बाल का मुड़ना। लाठी की भार 
कपड़े की कतर। उसकी मद्दिमा। तुम्दारा गास्भी य्ये और 
.  ओऔदाय्य | देवता की महिमा।...... हक 
(ढ़) परिमाण, सूल्य, काल, शक्ति आदि के श्र्थ प्रकाश दोने 
.. प्ं--दो हाथ की लाठी | दश द्ाथ का बाँस | छु छ पसलेरी 
की बात । अब बारह आने गज का साधारण मारकीन 
.., भी मिलना कठिन है । दस रुपये की टोपी है। वर्ष दिन 
... का रास्ता चले पर छः महीने का नहीं। चार दिन की 
... चाँदनी फेर अंधेरी रात । राव का रंक | राई का प्रवेत।.. . 
० #बुंढ़ारी आने से अब वह चलने फिरने का नहीं । अब. 
... राज ठदरने का नहीं॥.. |. .|/ऑयऑः 

सच) विशेष्य उपमान हो तो उपमेय मे--द्लि की कली । गुण 
.. का खमुद्र | रूप का बाज़ार । प्रेम का बन्धन | आस का... 
.. फॉख। माया की डोरी | हा दी हक 
हु) आधार अर्थ में--पद्दाड़ का ( पहाड़ पर का ) चढ़ना। 
घोड़े का आसन | कुर्सी का बैठना |... 
(ज) कृंदुन्‍्तीय शब्दों के योग मे--कपड़े का बेचनेवाला । आग 
/ का तपाया लोहा | उनके आते ही खब भेद खुल गया । 
रास्ते का? थका माँदा | साँप का अ्सा छुछुन्दर | भमग- 
वान को दिया हुआ बेटा ।._ आह 
) विशेष्य के गुण या लक्षण प्रकट करने में--पीने का प 
जाति का ब्राह्मण | जनम का द्रिद्री । तप के धनी | गाँठ 
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है शक प्रवेशिका-हिन्दी-ब्याकरण |. 

क्‍ म (ञअ) शीघ्रता में--बात की बात में कद्द डाला । आन की आन 

।  ऋआपईची। न +ा कि दकि ज 
न - के (२) नीचे लिखी अवस्थाओं में विकल्प से उपयुक्त चिन्द 





आते है। जैसेः-- 
(क) दोना क्रिया के साथ--जिसके आँख न हो वह क्या जाने। 
....... वह डखसकी बहन न हुई | नन्द जी के पुत्र इुआ है। भोरे 
.. के छः पैर होते हैं। इन वाक्यों में 'के! के स्थान पर 'कोः 
क्‍ भीबोलत हैं। -  - कप 
(ख) लक्षण और अव्यय में--शरीर की तो कोमल दै। मुँह का 
हल्का है। माँ कब की पुकार रही है | कहाँ की कहाँ 
*.. _गयी। इनमें की? के स्थान पर 'से? का भी प्रयोग होता है। 


(३) कभी २ लुप्तावस्था में भी इनकी संशाय रहती है । 

--में तेरी न खुनूँगा । सब की सुन लेते हैं लेकिन अपनी 

कुछ नहीं कहते । मन की मन में ही रक्खो | आने की कह 
गई पर फिर न आई। मुँह ( का ) माँगा धन। डसकी खूब 

« अली हे | यह न दोने ही 

















सप्तम कारक।.... हा 
लिखे ी अवश्थाओं में सप्तमं कारक के चिन्ह 





कोयल कुददकती हे । 
(ख) निर्धारण मे--म 
कालिदास श्रेष्ठ 
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में--खा लेने पर पाठशाला ज्ञाऊँगा | कदेन 

.._. पर पछत है। अर्थात्‌ खा लेने के बाद्‌,कद्दने के हक | 
(6) काल, देठ, परिमाण, अनन्तः इत्यादि के अर्थ में कितने 

दिनो में पहुँचे । एक ही तीर में काम तमाम किंयीं ' 

... कोसख पर गाँव है। इस पर यदि तुम कहो । 
... पर! वह लग गया। दम तुममे भेद नहीं है । 






पक 
बात 








प्रयोग 























. (श) नीचे लिखी झवस्थाओं में विकल्प से इनक 
(को देतु. के प्रकाश करने में--ऐ सा करो जिसमें यैंद कार्य क्‍ 
“विद्या लाभ दो । इनमें क्‍ 






. सिद्ध हो। परिश्रम करो जिस 
के! के खान पर 'से? भी आता है। 

















. (लो गत्वर्थक में __ मोहन घर पर ( घर को ) ( धर ) गया. 

... कलेजा मुँह को ( में ) आ गया । क्‍ 
.._ (३) नीचे लिखी अवस्थाओं में में? और 'पर” चिंन ल्‍ 
.. मेँ आपके पैर पड़ता हैँ। भत्ते घर बायन दिया । मेरे जाने 










बह है। इसे गाँठ बाँध लो | आने सेर चावल। बार बार 
कहो | उस समय कहाँ थे ? धन कामन आया | आठो 
जपता हूँ । उस जगह आ पहुँचा, ई7 
के उदाहरण में अनेक तरद्द के ई 
जिनको व्याकरण की कसोटी 
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१५२ हम प्रवेशिकाःहिन्दी-व्याकरण . 





के अज्लखार इनका बहुत महत्व धमभा बह 7-7 अजुसार इनका बहुत महत्व खमभा जाता है। ऊपर के 
उदादरणो में ऐसे कुछ वाक्य आ गये हैं। भोर भी अनेक 
डदाहरणीय वाक्य हैं जिनके अर्थ का निर्णय नहीं क्रिया गया 
है। उन प्रयोगों का भी विचारपूर्वक अथ निर्णय कर लेना. 
- 7 7 25 अभ्याख। दा का 
. नीचे लिखे वाक्यों में कौन २ विभक्ति किस २. रथ में जोड़ी गयी हैः... 
उसने मुभसे मरिर झुका लिया । मुझे दशेन होने दो । बात को ऊँची करते... 
हो। उसको कया हुआ है। तुमे खेल हो सूका दे । फल मूल भेंट को लाया। मथुरा... 
को बुलावो , मोहन को लिये चले | वह घर से भीख को निकला राम को । रुपया... 
हो सूकता है। हाथी से कौन लड़ सकता हे ? ऐसी बात न होने की । जिसके दो स्त्रियाँ .. 
_थीं। बड़े पाट की नदी ; धर्म में लगे रहो । वह चीज नोकर से भेत्न दूगा। हाथ पर 
तो कहने में ही नहीं हैं। परों पढकछ। इनमें ते कौन है? मेरे नाम से पहचान तो गया। 

: ऐसे कुछ वाक्य बनावो जिनमें निमित्त ओर ल्तावस्था में 'कोः अ्रपेष्ा और _ 
आरम्भ श्रथ में 'सेः- विशेष्य के गुण भ्ौर शक्ति प्रकट करने में कार. अनन्तर ओर _ 
निर्धारण अर्थ में 'में? तथा 'परः के व्यवहार हों । बज 
नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो:-- अल लक 
मन का एकाञ् करे बिना किसी आ्रादमी चाहें की कोई विषय के मैं पूर्ण सलफ 
हों सो नहीं होने की । इसीमें जिनने एक साथ काम श्रारम्भ करते हैं उससे एक काये.. 
.. भी यधेष्ट सिद्धि नहीं होता ।. -चिक्त - संयम का साथ यदि वही दश काम बारी बारी में... 
: किया जाय, तो उतना हो समय से सुख में सब सिद्ध हो सकते हैं। इसमें हम लोगों... 


के चाहिये अत्येक कामों में मन लगा कर को किया करें । ये ही एक सिद्धी से द्वार है... 


|] 


के 


कचिचार (5७६०) । 
खरा भाग वाक्य /बिचार है। इसमें शब्दों. 








*.  वाक्य-विचार । 


मुख्यतः घाक्य-रचना में दो बाते देखी जाती हैं । एक तो 
शोर दूसरा क्रम । हा ४ 2 2 ० कक से करत 5 का 
मेल में यह वर्णन किया जाता है कि कौन शब्द लिक्, 
रुष, वचन आदि में किसके समान होता है।.... 
. क्रम में यद्द बात बताई जाती है कि वाक्य में किख २ 
_आब्द का कौन २ स्थान नियत है। यह दो तरह का होता है । 
एक व्याकर ण-सस्बन्धी क्रम ओर दूसरा श्रालनज्ञारिक क्रम । 
व्याकरणु-सम्बन्धी ((3५:०77778/08]) क्रम में शब्दों के 
तने ओर लिखने मे यथास्थान रखने के साधारण नियम 
दिये हुए है ओर आलडझ्लारिक ( 7२॥८६०7१००! ) क्रम में 
व्याकरण-सम्बन्धी नियम कुछ उल्लट पत्नट जाते हैं। इससे 


वाक्यार्थ में विशेषता आ जाती है।..... 
० ..  मेत्ञ (ए०)्रट्ण्व) . ... 
हिन्दी में क्रिया के साथ कर्ता का ओर कर्म का, खसंशा के 
साथ खवनाम का, भेद्य के खाथ भेदक का और विशेष्य के 
साथ विशेषण का मेल रहता हे | 

.. क्रिया के खाथ कर्ता का मेल।.. 

.. (१) कर्ता में कोई विभक्ति न द्वो तो क्रिया करता के 
समान होती हे ।जैसे-तू पढ़ता है। में पढ़ता हूँ । वे पढ़ते हैं . ॥ 
प्रयाँ खोती हैं । बच्ची रोती है | वह पढ़ता था । तुम लिखोगे । 
(२) यदि वाक्य में एक से अधिक एकवचन कता हो 
भौर वे ओर! से जुड़े हो तो क्रिया बहुचचनान्त दोगी। जैसे- 
ओर श्याम पढ़ेंगे। मोहन 
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१४५९... प्रवेशिका:हिन्दी-व्याकरण । 








के अदुसार इनका बहुत महत्व समझा जाता है। 3३ ३ अजुसार इनका बहुत महत्व समझा जाता है। ऊपर के. 
उदादहरणों में ऐसे कुछ वाक्य आ गये हैं। और सो अनेक 
डदादहरणीय वाक्य हैं जिनके अर्थ का निर्णय नहों किया गया. . 
है। उन प्रयोगों का भी विचारपूर्वक अर्थ निर्णय कर लेना 
गम अभ्यास | 0 कक कक 
नीचे लिखे वाक्यों में कोन २ विभक्ति किस २. भ्रथ॑ में जोड़ी गयी हैं।-+ 
उसने मुझसे सिर झुका लिया। मुझे दशन होने दो । बात को ऊँची करते 
हो। उसको क्या हुआ है। तुमे खेल ही सका है । फल मूल भेंट को लाया। मथुरा... 
की बुलावो , मोहन को लिये चले | वह धर से भीख को निकला राम को । रुपया -.. 
ही सूमता है। हाथी से कौन लड़ सकता है ?ऐसीवात न होने की । जिसके दो ख्लियाँ - 
थीं। बड़े पाट की नदो । धर्म में लगे रहो। वह चीज नोकर से भेज दूगा। हाथ पर... 
तो कहले में ही नहीं हैं। पेरों पढ्क। इनमें से कौन है? मेरे नाम से पहच नतोगया। 
.. ऐसे कुछ वाक्य बनावो जिनमें निमित्त ओर लुप्तावस्था में 'कोः अ्पेद्ता और 
आरम्भ अंथ में 'से? विशेष्य के गुण भौर शक्ति प्रकट करने में 'का? श्रनन्तर भर 
निर्धारण श्रय में में? तथा 'परः के व्यवहार हों । कप 
नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो:-- का 
मन का एकाझ करे बिना किसी आदमी चाहें को कोई विषय के मैं पूर्ण सलफ 
नहीं होने की । इसीमें जिनने एक साथ काम आ्रारम्म करते हैं उससे एक कार्य. 
सिद्धि नहीं होता । चित्त संयम का साथ यदि वही दश काम बारी बारी मे 
गाय, तो उतना हो समय से सुख में सब सिद्ध हो सकते हैं। इसमें हम लोगों... 
त्येक कामों मैं मन लगा कर को किया करें । ये ही एक सिद्धी से द्वार है. 


बल कल क्लिक मय उन्‍पथा पटना भर है 


हों 














जम 












3 | के वाक्य-विचार द । का, 


... मुख्यतः वाक्य-रचना में दो बातें देखी जाती है ।एकतो 








श ५ हर 7 


मेल भौर दूखरा क्रम । आओ 

मेल में यह वर्णन किया जाता है कि कोन शब्द लि, 
पुरुष, वचन आदि में किसके समान होता हैं। ता जा 

. क्रम में यदद बात बताई जाती है कि वाक्य में किस ३५ 

शब्द का कौन २ स्थान नियत है। .यद्द दो तरद्द का द्ोता है। 

_ एक व्याकरण-सस्बन्धी क्रम ओर दूसरा आलक्लारिक क्रम । ह 
..._व्याकरण-लस्बन्धी (07०ग्र200०) क्रम में शब्दों के. 
: बोलने ओर लिखने में यथास्थान रखने के साधारण नियम द 
.. दिये हुए हैं ओर आलड्भारिक ( २॥८८०८७। ) क्रम में . 
.._ व्याकरण-सस्बन्धी नियम कुछ उल्लट पलट जाते हैं| इससे 
.. जाकर में विशेषता आ जाती है। द 
45 ..  झेत्ष (2००४८००००) . - -। 
. दिन्दी में क्रिया के साथ कर्ता का और कमे का, संशा के 
साथ खर्वेनाम का, भेद्य के खाथ भैदक का ओर विशेष्य के 
साथ विशेषण का मेल रहता है । 
.,.... क्रिया के साथ कर्ता का मेल | हा 
(१) कर्ता में कोई विभक्ति न दो तो क्रिया कर्ता 
न होती है ।जैसे-तू पढ़ता दै। मैं पढ़ता हैँ । वे पढ़ते हैं। 
याँ सोती हैं | बच्ची रोती है। वह पढ़ता था। तुम लिखोगे। 
) यदि वाक्य में एक से अधिक एकवचन कर्ताहों 
और वे "और! से जुड़े हो तो क्रिया बहुवचनानन्‍्त होगी | जैसे- 
राम और श्याम पढ़ेंगे। मोहन और सोहन लिखेंगे। 
..._* (३) आदर और अपने के. लिये एकवचन में भी बहु 
. अचन का प्रयोग द्वोता है। जैसे-गुरु मद्दाराज आये । परिडत 
जी गये | हम कथा कहेंगे । आप बोलिये।. ही 
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अवेशिका-हिन्दी-व्याकरण । 


(िनललीययत- जनक अमन न+लन जप कल नन नल नाना चतनान बनगजनीगी पनीिज गिय अलधननननिन न«»«क्‍नन, 






















(४) यदि एक द्वी क्रिया के अनेक एकवचन कतां हो 
झोर उनमे “न! “बा! आदि कोई विभाजक शब्द हाँ तो क्रिया 
एकवचन ही होगी | जैसे--न मुझे भूल है न प्यास | राम था 
श्याम आवेगा | तू या वह कोई करे। मोहन लावेगा चा 
खोहन । में इसे करूं अथवा वह करे । 


(५) यदि एक कर्ता की अधिक क्रियाय हा तो कर्ता एक 
दी बार लाते है । जैसे--राम ही कहेगा, सुनेगा सब कुछ 
करेगा | मोहन न पढ़ता है न लिखता है | 


(६) यदि एक दी क्रिया के अनेक कर्ता 'हाँ और वे लिझ 
में असमान हो तो क्रिया बहुवचन ओर अ्रन्तिम लिड् के अनु- 


खार होगी । जैसे--लड़के लड़कियाँ आयीं। औरतें और 
मर्द झगड़ते है!। 


(3) यदि पिछला कर्ता एकवचन दो तो क्रिया एकवचन 
अथवा बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो सकती है। गा 
.. (अस्बिकादत्त ब्याख 


(८) यदि असमान लिक्न के अनेक एकवचन कर्ता हो तो 
क्रिया पुन्निक्ञ ओर बहुवचनान्त दोगी | जैसे झोषड़े में 
ढ़वा और बुढ़िया रहते थे। राजा रानी आये। माता पिता 
कितने दिन रात गुजर गये । क्‍ 

























पलक 








३० उलत-पते- पल कपलक बनना “3 


अप कारथा-नातमभ+- सनम: पान < 























































जन, ख्री, पुत्र, कलत्र मेरा सब चला गया। । 

(११) यदि वाक्य में कह्दे संशाय रहे और उनसे बहुवचन की' 
विवज्ञा हो तो बहुचचन क्रिया होती है । जैसे--इसके लेने में 

चार रुपये, छ आने, तीन पैसे लगे ये 
१२) ऐसी दशा में यदि संशाओं से एकवचन विवक्तित 

हो तो क्रिया में एकवचन द्वोगा । से--इसके करने में तीन 


बरस, जार माल, छु दिन लगा है।... * 

(१३) यदि एक ही वाक्य में तीनों पुरुष के कर्ता हो तो 
क्रिया उत्तम पुरुष के अनुखार झौर यदि मध्यम ओर अन्य 
पुरुष के कर्ता हो तो क्रिया मध्यम छू के अजुलार. होगी 
से--हम , तुम और मोहन पढ़ेंगे। मोहन ओर तुम पढ़ोगे 


#वबह और तू पढ़ी |# 











मध्यम पुरुष की ही हो 
इन दोनों के अतिरिक्त यदि अन्य मध्यम 
चे लुप्तावस्था में नहीं रहते | जैले--आप कंथा खुनाव | 

आर! ) वि दे जांतिवाचक कोई गे तो क्रिया एकवचन 








__ मेला लगा है। समाज छ्ुटा है | 






| हाँ 


हे घचन ५ 


बहुत्व॒ का बोध हो वहाँ बहुघचन 
















अल. कललेरक एरनल .. अककरनरमं>कमातन-कार तने कल-कका-नानमाननिकॉिस. धमका- # 


” देसे भी वाक्य बोलते हैं 
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श्पू६दू... प्रवेशिका-हिन्दी-ब्याकरण । 
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(१७) यदि संशा के साथ हरेक 'प्रत्येकः के अव्यय हो तो 
क्रिया ओर स्नाम में एकवचन ही होगा । जैसे--प्रत्येक 
आदमी अपना काम कर रहा है | प्रत्येक आदमी, प्रत्येक घोड़ा 
र प्रत्येक दाथी मारा गया। _. .  -+|+_+- 

(१८) द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और ग़ुणंवाचक शब्द 
प्रायः एकबचन ही होते हैं । इससे इनकी क्रिया भी वेली दी 
होती है | जैसे--तेल बिकता है। मोहन आया । उसकी नम्नता 
प्रशंशनीय है, इनके प्रकार वर्णन. में बहुवचन दो खकता है। 

से--खब तेल्ों में तिल् का तेल श्रच्छा होता है, इत्यादि । 

(१६) कुछु करताओं की क्रियाये प्रायः बह्ुवचचन में ही 
व्यवह्ृत द्वोजणी चाहिये। जैसे-प्राण निकल गये । अन्ञत- 

ग्टे गये । ओठ फड़कने लगे । आँख पथरा गई । 2 हा द 

२०) यदि श्रनेक उद्देश्यों का विधेय एक हो तो विधेय में 
अन्तिम उद्देश्य का लिज्ग होगा। जैसे--मोहन के लड़के लड़- 
कियाँ साफ-सुथरी रहती हैं । पर यदि. विधेय संज्ञा दो तो- 
विधेय के अच्चुसार लिछ वचन होते दे । जैसे--खोना 
ताँबा, लोद्दा, झादि धातु कहलाता है। 


































। कसा परिमतालकत+१७अघत घन भधन+क 
निशिननिशिकिम न 




















0 ; या किया | 5. हम पा 
कतो और क्रिया का तथा कमे आर क्रिया का कब २ मेल द्वोता है १ कर्तो और के 
क्रिया के मेल के कितने प्रंकार हें? प्रत्येक का उदाहरण दो! । 8 ४ 
नीचे लि ;+- 


न 



















द खे वाक्यों का मेल के 'पनुपतार संशोधन करो 
लड़कियाँ रोती हैं | कप्ण से गोपियों को बुलायीं। मोहन 











है। बेटे आयीं ! खेत का खेत चर गये। नौकर आये | कड़ी आवाज़ मे कान 

















आप 
छः 



























विपरीत प्रयोग भी मुदावरे में दोते हैं। जैले-इंगलेंड के राजा- 









“रानी दमारे खम्नाट और सन्नाशी हैं । आपके आश्ानुसार और 
डनके इच्छाजुखार मैंने यह काम किया । इन वाक्यों के 
... समस्त 'राजा-रानी, आज्ञाजुसार! के योग में उपर्युक्त नियम 
. केविरुद्ध चिन्द आये हैं। ....  .. पर 


के 










.. (४) यदि स््रीलिज्ञ और पुश्चिज्ञ सम्बन्धी शब्द और 





' अव्यय के साथ जुड़े हों तो निकट के सम्बन्धी के अलुसार 






.. चिन्द आता है। से--भापके लड़के ओर लड़कियाँ कुशल 
. से तो हैं न? हमारी सम्नाज्ञी और संघ्नाद्‌ चिरजीवहों। . *#. 


..... विशेष्य-विशेषण का मेल।...... 
! ] विशेषण के लिज्-बचन विशेष्य के अलुखार द्वोते हैं। 










. _ जैसे-पीला कपड़ा, पीले कपड़े, पीली साड़ी, पीली साड़ियाँ। । :- 
।.... [२ | यदि कई असमान विशेष्यों का एक ही विशेषय 












दो तो उसमें समीपवर्ती विशेष्य के लिज्न-च्चन होंगे। जेसे- 
'बड़े लड़के ओर लड़ कियाँ । बड़ी लड़कियाँ ओर लड़के । कश्वे 













नकेले ओर लोचियाँ । पकी ' 
[३] यदि कई विश 








चाक्य-विचार । 


























क्यों टेढ़ा किया ? काठ के रह्ञ को और गदहदरा कर दो 
(साधषा-भास्कर) 


यदि कर्म का चिन्द्र रद्दता है तो विशेषण विशेष्य कए 
 अल्ुरोध करता दे, पर क्रिया खब अवस्था में प्रथम पुरुष एक- 

. वचन पुल्लिज्ञ दी रहती दे । जैसे-उलने गाड़ी को खड़ी किया, 

. मुमने इस रेखा को ठेढ़ी खींचा इत्यादि । (साषा-प्रभाकर) 
.... कभी कभी उद्दश्य का विधेय रूप विशेषण अन्य २ सथा 
होती हैं। जैसे, उसने कज्जली को स्याही बनाया या बनाईं। 


ा _ इत्यादि वाक्ों में कज्जली उद्देश्य ओर स्वादी विधेय है 
[ हिन्दी, व्याकरण तस्वबोच | 


.._[ इस विषय में बहुत मतभेद देख पड़ता है। बोलने में 
.. दोनों रूपों का व्यवद्दार देखा जाता है । जैसे--वद लकौर 
._ को सीधा या खीधी करता है।] हा 

[५] यदि अकरमंक क्रिया के अखमान लिज्ज के अनेक कर्ता 
हो और उनका विशेषण हो तो डखमे अन्तिम कर्ता का लिक्ल 
होगा । जैसे, डलके मॉ-बाप झौर दोनों बदन भल्ती चंगी हद 


..  ज्ञड़के और लड़कियाँ दौड़ती आती हे 
सर्वनाम सम्बन्धी वि घर्णों में वे ही वचन दोते हैँ जिन 


रे _खंशाओं को वे सूचित करते है। जैसे--यह पुस्तक, ये पुस्तक 
 ब्रदद लड़का, वे लड़के इत्यादि... मय 
माप सज्ञा-सवनाम का सेल । 
5 ० रर्वनाम के लिज्ञ-चचन उस सज्ञा के लिड्-वचन के तुल्य 
.._ द्वोते हैं जिखको जगद्द पर वे आते हैं। जैसे-मैंने मोहन को 
.._ बुलाया था वद नहीं झावा। स्त्रियाँ घर की लकच्मी हैं 
 खम्मान के योग्य दीती हैं, इत्यादि । 5 























[27 कह क /7ज उतक--] दनाराततनक्‍ल५क 





श्द०... प्रवेशिका-हिन्दी-ब्याकरण । 
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आजकल मध्यम पुरुष के एकवचन "तू? का व्यवहार 
विशेष स्थलों को छोड़ कर अन्यत्र प्रायः नहीं होता। प्रायः 
एकवचन में भी तुम और झापका ही विशेष प्रयोग होता है। 
इसलिये क्रिया भी बहुचचनान्त द्वी होती है। का 
अभ्याल। 230 00 
भेद्-भेदक के लिंग वचन-सम्बन्धी क्या नियम हैं ? बहुवचन भेद के अतिरिक्त 
ओर कहाँ २ के” आता है ? यदि ख्रोलिज् पुल्निज्ञ भेथ्य हों तो भेदक के चिन्ह में कौन 
लिझ्ष होगा ? विशेष्य-विशेषण के मेल-सम्बन्धी कौन २ नियम हैं? यदि कर्मकारक में 
को? चिन्ह हो तो लिज्ञ बचन के अनुसार उसके विशेषण में परिवर्तन होगा या नहीं! 
लसकी विशेष व्यवस्था कया है । 
नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो और कारण बतावोः-- कद की 
राम का लड़का का कल व्याह है। उसके लड़के लड़कियाँ श्रच्छे हैं। उनकी 
माँ बाप आये । हमारी गोरीशझ्डूर ही इष्ट देवता हैं। हमारे आज्ञानुसार काम होना 
चादिये। अ्रधखिली फूल ओर कलियाँ मत तोड़ों । उनके केश खुला और बिखरे हें । 
भाई ओर बहनें दोड़ते भ्राते हैं । कज्जुली को स्याही बनायी । पुस्तकें अच्छी हैं पर वे 
किसी काम के नहीं । वे विद्यार्थी पढ़ते हैं पर उसका आचरण प्रच्छा नहीं हे।...« 
50577: ०. “ अस (0:0०) 


. पूर्णार्थ-बोचक पद्‌-समुदाय को वाक्य कहते हैं । क्‍ 
वाक्य के मुख्य दो भाग होते हैं--एक उद्देश्य (3: 9०८७) 


रा दूसरा विधेय (0:८00४/०)। उद्देश्य को कर्ता और 
| को क्रिया कद्दते है । 


जिसके विषय में कुछ कद्दा जाय वही उद्देश्य और 
क्‍ मोहन जाता है | घोड़ा दौड़ता 

















































. में समान द्वोती हैं। पूजा सती हैं। जैसे, देह लकड़ी दो गयी। गयी। राधा छृष्ण . 
.. बन गयी | इनमें देह और राधा इतने ही डद्देश्यांश है और 
शेष विधेयांश। जो लोग कर्ता और क्रिया दो हो में उद्देश्य. 

_ विधेय-माच मानते हैं उनके मत में यहाँ संज्ञा सद्दित विधेय है। _ 
..._ यदि कर्ता का विशेषण अपेक्षित दो और यदि वह क्रिया... 
ः के पूर्व आवे तो संज्ञा के समान दी डंसमें भी उद्देश्विधेय- 
: भाव होता है। जैसे-कुत्ता लँगड़ा है। देवदत्त पणिडत हो हा 
पया;इत्याहि। ० हज 
.._डद्देश्य और विधेय क 
. भी कई प्रकार के | इन सबा क 
 मेंआगे किया जायगा। . | मा ज 
..._ (१) वाक्य में झपने विस्तार के सद्दित उद्देश्य या कर्ता. 
. पहले और अपने विस्तार के सहित बेधेय वा क्रिया अच्त में 
.. आती है। जैसे, मोहन का दौड़ता इआ चल लड़का खाकर 


























है 


६ प्रकार के होते हैं और उनके विस्तार 
 वर्णुन वाक्य-विश्नद्द के प्रकरण 










॥। 
















.. आंत 
. अनखे पाठ पढ़ताहै। 
"् इस वाक्य में सम्बन्धवाचक 
 ह्ः  हंगफक गुणवाचक “चं 










































पढ़ता है। डिसीसे पूद्ा 'आाते हो! अर्थात्‌ 'तुम” आते 
हो | इनमें 'पढ़ता है! ओर 'तुम” अध्याहत होते हैं। 
कद्दी २ दोनो द्वो अध्याहत द्वोते हें । जैसे, किसी ने पूछो 
तुम चल्ोगे! ? उत्तर मित्ना दाँ? या “जी? भर्थात्‌ हाँ, में 
चलूँगाः। इस केवल्न 'हाँ? से में चलूँगा इतन बच्य होता है। 
ग) यदि क्रिया सकर्मझ हो तो कमें क्रिया के पहले आता है । 
जैसे, राम काम करता है। और यदि धातु द्विकर्मक हो 
। गोण कर्म पहले रखते है। जैसे, मोहन 'अज्नः भोजन 
करता है । गुरू 'शिष्य को? पाठ पढ़ाता है । 
(घ) कभी २ अर्थ की प्रधानता वा दृढ़ता सूचित करने के लिये 
उपयक्त नियमों में परिवर्तेन भो होता है:-.... 
(१) अ्थ की प्रधानता के अनुसार--तुम को केशव ढूँढ़ते 
थे अरूरत तो थो उनकी, पर आये तुम | यदु को यह पुस्तक 
दूँगा, तुमको नहीं | यदद बात लो मेंने तुम को कद दो थी । मैंने 
'खायी रोटी ओर तुमने ? मी 
(२) हृंढ़ता' खूचित करने में--तुम्दींको में चाहत हूँ। में 
करूँगा ओर वह 













































मिनिनिन बन न शंआ रंरई 


ञ्र) अनेक क्रियाओं का बदि एक ही व कर्ता हो तो वह लबसे 
पहले हो आता है| जैसे--वद दखता है, खेलता दे, गाता 
और रोतां है । 7000 0 07 80५ कि 
.._ (५) अखमापिका क्रिया लमापिका क्रिया के पहले आती 
है और दोनों का एक ही कर्ता होता है। अखमापिका क्रिया 
के कम, करण आदि जो अन्यान्य पद्‌ हैं वे अखमापिका क्रिया 
'पूंघे और लमापिका क्रिया के ऋर्म. करण आदि जो पद ईद 
वे खमापिंका क्रिया के पूर्व आ्राते हैं । जैसे, मोहन मन ले 
झपना पाठ पढ़ कर शाम को पैद्ल घर चला आता हे । 


(क) यदि पूर्वकालिक और समापिका क्रियाओं 

कर्म हो तो पद्दली दी क्रिया के पूर्व वद * 
. शुरू ने शिष्य को सफल देख कर ओर 
.. हनेह के,साथ आलिंगन करते हुए बिदा किया | 
(सन) कभी २ अखमापिका क्रिया यदि वह कारण-रूप में दो 


तो कर्ता के पहले भी आती है। जैसे, उसका व्याल्यान 
? बाघ देख कर कौन नहीं 


नमक किक जला “तॉकलरी_ल्‍ाककल गा की 3टी /अन्‍मक 
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(ग) उपाधि-सूचक विशेषण भी विशेष्य के अन्त में ही रक्खे 
जाते है| जैसे, पं० श्रम्बिकादत्त व्यास 'साहित्याचायः। ह 
' पं०विजयानन्द त्िपाठी विद्यारक्ल। ...... 
(घ) खनाम के विशेषण प्रायः श्रन्त ही में रहते हैं । जैसे. 
वद सुखी है | में दुःखी हूँ । तू बड़ा चश्लल है।...... 
(ड) भेद्य भेदक-भाव में यदि भेद्य के एकाधिक विशेषण कहना 
हो तो उन्हें उसके ही पूर्व मे रखना चाहिये | जैसे, गंगा 
का गम्भीर, मधुर ओर छुन्द्रर कल-रव सुनकर कान तृप्त 
ही गये । यदि कलरव के ये तीनों विशेषण गड्ढ के पूर्व क्‍ 
रख दिये जायें तो यह भ्रम उत्पन्न हो जायगा किये 
गंगा के विशेषण हैं या कल्रव के । इससे ऐसे विशेषणों 
.... को ठीक विशेष्य के पूर्व में ही रखना उचित है। यदि 
.._ गंगा के विशेषण हो तो उनका गंगा के पूर्व में ही रहना. 
उचितहै। - 5 
(ज) दृढ़ता प्रकट करने को कभी २ विधेय-विशेषण विशेष्य . 
.. के पू्व भो आते हैं। जैसे, सच्चे और निराले तुम्हारे सभी... 
कारबारहें।... आग शा ॥ हा 
(४) खबनाम यदि विशेषश-रूप से आवे तो वद्द भी विशेष्य 
बे में दी रहता है। जैसे, वह भादमी। ये सब लो 
' (क) सस्बन्धकारक में यदि स्वनाम विशेषण-रूप से आता है. । 
विशेष्य के पूर्व रहता है और यदि विधेय-विशेषण 
! विशेष्य के बाद रहता है। 




























































में मुख्यतः 
किस चिषय 


(५) क्रियाविशेषण 
विशेषण उसके पूर्वे आते 
“विनय से! बोला | वह अत् 


(को) सकरमक वा छ्विकर्मक क्रिया के 
गे रहते हैं। जैले--वह ऊँचे खर से! 


मन से! शिष्य को पाठ 


भी प्रयोग 


.. आादते हैं । उन्होंने मुझे प्रेम से 
(ख्र) 'जो!? जब क्रिया-विशेषण के 


प्रश्ष किया जाता 


में पूछना चाहते 
क्रिया के 


होते देखा जाता 


बह कर्ता के बाद ही आता 


चाहेगा सो में नहीं जनता था | 


दिखिलाया डखका कारण 


(ग) #वल, के 


विशेषण हैं जिनके प्रय 
_ ये जिनके गुण व 
: प्रयोग द्वोना चाहिये, न 
से--केवल राम ६ 
के अतिरिक्त दूख 
केवल इसको पढ़ सकता थांत्‌ 
वगैरद वह कुछ नहीं कर सकता ) | 


ज्ञाता है । 














_( अथात्‌ राम 
सकता ) राम 
._ पढ़ना छोड़कर श्रथे 
.. (६) सम्बोधन वाक्य में 
जैसे--हे भाई ! खु 

लड़का | यहाँ से चला जा 


ठिनता से प्रधानत ञादि कु 
ग॒र्से विशेष ध्यान देना चा 
हो उनके ठीक पूर्व 
हीं तो इनका अर्थ उल्ट पुलट 
खको पढ़ सकता है। 
रा कोई इसे पढ़ नहीं 


है। (अ' 








पढाता है। कभी 


न करते 


नो. भो मोहन 
। यदि 


हो ? 


पूर्ध और विशेषण के भी 
है । जैसे-डलने 'ज़ोर से! पुकारा। वह 
यन्‍्त ढुबेल है। वह बहुत नोच ह्दै। 


है क्रियाविशेषण कम के पूर्व 
पाठ करता है। वह 
इनमे विपरीत 

से--वह मुझे “बहुत” 
यह खिंखाया दे । 


होता हे तब 


दे । 


रूप में व्यवह्नत 





है। जैसे--चह जो मुझसे कुछ 


डन्होंने जो मुझे चित 


छ ऐसे क्रिया- 


हिये । 
इनका 





पहले ही प्रयुक्त द्वोता है। 








! मेरा कहना मान लो । 
सम्बोधन का विशेषण हो 
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श 





प्रवेशिका-हिन्दी-व्याकरण । 
तो वद सम्बोधन के पूर्व ही भ्राता है। जैले--हे कुलशुरू सूर्य! 
मेरी धर्म-रक्ता करना। “ हर हे हे कर का 
(७) सम्बन्ध पद के बाद ही सम्बन्धी पद रहता है और 
यदि सस्बन्धी का विशेषण हो तो बह उसके पूर्व हे आता... 
है। जैसे--राम का घर। मेरा लड़का | राम का सुन्दर घर। 
मेरा सुशील लड़का | गाँव के भूखे खेतिहर |... 
(क) प्रश्नोत्तर और शोक-प्रकाश आदि में सम्बन्धी प्रायः पहले. 
,._ भ्ाता है। जैसे--घर किखका है? घर मेरा है। बेटा... 
मेरा, मुझे छोड़ कहाँ चला गया ? यह घर राम का है। 
(ख्र) यदि किसी व्यक्ति वा वस्तु के साथ एकाधिक व्यक्ति का. 
मिलित सम्बन्ध सूचित करना हो तो अन्तिम वस्तु में 
ससस्‍्बन्ध का चिन्ह आता है ओर यदि पृथक्‌ २ सम्बन्ध 
सूचित करना हो तो पूथक्‌ २ चिन्ह आता है। जैसे-- 
मोहन और सोहन की माँ को बुलावो | यह मेरा और 

















थक 








, खोहन का घर है। वहाँ न तेरी बात दोगी और न मेरी । 






जिन अथों में अपादान कारक होता है, तद्र्थबोघक 
पूर्व ही वद्द कारक आता है। जै क्‍ 
साथ से! अलग हुआ । 'डससे? पिणड छूटा+ 7 ज । 
() ब पक, पतन आदि क्रियायोग में श्रपादान कारक के... 














ज्ु मन रामचरण अविनाः 
वाका में आनेवाले भन्यान 
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. सब पुस्तकों में बड़े २ विद्वानों ने निकाली है श्रनुसंघान कर जो । पढ़ने से जानी जा. 
. सकती है पुस्तकों के वे सब बातें सब कोई पाते हैं पढ़ने में आनन्द पुस्तकों के नयी. 
_नयी। अनुराग हे धादमियों को पढ़ने में बहुत से ऐसा कि उनको लगता हे भरच्छा द ; 
पढ़ना दिन भर । उपकारी है बड़ा अम्थास ऐसा, पढ़ने से श्रच्छी २ पुस्तकों के क्योंकि - 
बढ़ता हे ज्ञान एक तो दूसरा और सुरधता है चरित्र। साथ २ भ्रभ्यास भी चाहिये 
. डालना चिन्ता करने का पाठ के परन्तु । पड़कर.भी होते पुस्तकों लोग' बहुतेरी नहीं 
: चिन्ताशील । ऐसा न करने से हो सकता नहीं होना चाहिये जो । रकम 
._चह गुण हे खास एकता का कि नहीं, हम कर सकते जो काम अकेले किया. 
जा सकता है सहज में मिल कर वह काम साथ ओरों के करते हैं। साथ काम एक मिल 
कर जो क्यों न्ते हों द्रिद्र ह चाहे निबल वे लेते रे कर ह ह्ठी काम: । बन पड़ता एकता से 
नहीं जो नहीं है काम हो ऐसा कोई। तुच्छ हैं बहुत बूंद एक एक मेह बरसती है... 
साथ देर तक वे एक जब पर चलता है सोता वह तब, और श्राता है सामने जो कुछ... 
उसके वेग से ले जा सकता है बहा उसे । सामर्थ्य है जल में कारण एकता के इतनी। 


रोज़मरा दैनिक बोलचाल का ढंग (0०एएत्प ए७७) 
हिन्दी जिनकी मातृभाषा है वह अपनी नित्य की बोल- 


चाल्ल में वाक्य-रंचना जिस रीति से करते हैं _ डसे रोज़मर्रस 
कहते हैं । जैसे--कलकत्ते से पेशावर तक खात आठ कोख- 


,.. पर एक पक्की खराय ओर एक कोसख पर चबूरा बना हुआ 

| था। यह वाक्य रोज़मरे के अचुलार नहीं है। इसको जगह 
या होना चाहिये।  कल्नऊत्ते से पेशावर तक सात सात आठ 

.. आठ कोल पर एक एक पक्की सराय और कोस कोल भर 

_ पर एक एक चबूतरा बना इझा था।..... ..... 


__ बोलने और लिखने में यथासम्भव रोजमरें का विचार 


बोलना कोड़ी काम का नहीं। ४० के 
.. रोजमर के प्रयोग का ऐला कुछ नियम नहीं बनसकता। 


अच्छे अच्चे लेखकों के लेख बार बार ध्यान देकर पढ़ना और... 




















































; श्रच्छे श्रच्छे बोलनेवाखोी 
सिवा इसके कदाचित्‌ और कोई उपाय नहों 

... बोलचाल का रोज़मर्स नया गढ़ नहीं जा खकता । जैसे- 
पाँच सातः या लात आठ! या श्राठ सात पर! अल्ुमान 

करके 'छ आराठः या आठ छ! या सात नौ? बोला जाय तो 
इसे रोज़मर्र नहीं हैगे । क्योंकि भाषा में कभी ऐसा नहीं 
बोलते | इसी तरह हर रोज! की जगह 'हर दिन! रोञ्ञ रोज! 


की जगह 'द्नि दिन! या आ्राये दिन! की जगह आये रोज! 
बोलना रोज़मर्सा नहीं कहा जायगा लो हम 


वाग्धारा-छुद्दाव्वरा 


कोई वाक्य या वाक्यांश अपना सामान्य श्रथे न जता कर 
अर्थ अताये तो उसे वाग्धारा कहते 


सिंह ने पठानों के दांत खट्द कर दिये! 
ट इतना कहते ही पह 


ने गया? । डसे अच्छे से पाला पड़ा है। इसल 





((मर०फ) 








नहाली का मत रोज़मर और सुहाब्बरे 
के विषय में पढ़ने योग्य है। “रोजमरे को पाबन्दी जहातक 
सम्भव हो लिखने और बोलने में ज़रूरी खमभी गई है। यहां 


तक कि वाक्य में जितनी ही , रौजमरे क्री पावन्दों कम दोगी 
गेगा | परन्तु सुहृब्दरा बडे 


_ उतना द्वी उसमें लालित्य कम हैं 
ब्बरा जो उत्कृष्ट रीति से बॉँचा 


.._ लिये यह बात नहीं है। मुदद 
. जाय तो निस्सन्‍्देह निरष्ट आशय को उत्कृष्ट और उत्कृष्ट 


तर कर देता है| पर हर जगह मुद्दांव्यरे का बाधना 
श्यक नहीं । बिना मुद्दाब्बरे के भी शोजस्वी 


मौलवी अल्ताफ इसे 


| 
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मा पा दो खकता है | मुहाब्बरा मानों मनुष्य के शरीर में वाक्य हो खकता है। मुदाब्बरा मानों मनष्य के शरर 3 पर कोई ल्‍ 
. इन्द्र अंग है, और रोज़मरें को ऐसा जानना चाहिये, जैसे 
.. अंगों का तारतम्य मजुष्य के शरीर में | लोग खाधारणतः डसी 
.. जैख को बहुत पसन्द्‌ करते हैं जो रोज़मरें पर ध्यान देकर 
.._ लिखा गया दो, और जो रोज़मर्रें के साथ डसमें मुहाब्यरे की 

. चाशनी भी हो तो वह डनको ओर भी अधिक खाद देती है।. 
.._[ परिडत केशवरामभट्ट के हिन्दों व्याकरण से ये दोनों अ्रंश उद्धृत हैं]. 














.... वाक्यमेंद्‌ (ह705 0 56/९घ८६७) हा 
, वाक्य तीन भ्रकार के होते हँ--खाधारण, मिश्र और 
साधारण वाक्य--जिसः वाक्य में एक उद्देश्य और एक 

.. विधेय हो वह पल वाक्य है। जेसे--बिड़िया चहचहाती 
जद लड़का पोथी पढ़ता है।.. ... 
7... उद्देश्य या का (5प्रशांब्ल) 
उद्देश्य इतने प्रकार के हो सकते हैं... 
._- 'क) खंजां--श्याम! जाता है । (सत्र) सर्वन|म-:बह 
._ मान्य क्रिया-- भूठ बोलना बड़ा पाप है। (ड) वाक्यांश-- 
कर पड़ा रहना! बड़ा दुखद्‌ है।... 7 


























हे अत 














'आलसी हो 

















सी) विस प्यार डक । लढ़ता है। (लो 
हो अन्च से--श्याम लाल का? लड़का (ग) भिन्न २ वाक्‍्यांशो 
के दारा-- धमात्मा कहल्ा कर! तुम नीच काम करते हो। 


धन जन से परिषूणं टें हो 
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झर परिमाण से 





कैसा! काम चाहते हो 
विस्तार दो सकता दे 


ये सब भरा खकते हे । 


_ बन गयी । [छ] क्किय 
में 'दौड़ते दौड़ते' 
किया 









जिस वाद्य में क्रिया 
..._[क] खाधारण क्रिया--लड़का 'खेलता दै? । [ख] सश्ा- 
युक्त क्रिया-मोहन ब्राहस है। [ग] स 

युक्त क्रिया--मैं 'पुछने! शझाता हू | (घ] 
_क्रिया--मैं “बहा? गया । 
आन! है । [च] विधेयार्थकपूरकंठु के 





रुपये में 'भर पेट! 


] सर्वनाम से [निदश और प्रश्ष|--यह 


| ऐसे ही ओर तरद 


द्योतक अ्रव्येय वा वे 
थक गया । 


(--वह “खाकर! सो गया। [मा] वाक्यांश 
के मारे! मर गया। हि 


भोजन नहीं होगा । 


(30[प7८ (0० ?27८११९००७।६) 


” काम नहीं तो 
से भी उद्देश्य का 


विधेध या किया (एटा) 
अकर्मक हो उसमें विधेय के साथ 


मान्य धातु रूप- 
क्रियाविशेषण-युक्त 


[डा] विशेषणयुक्त क्रिया--वह बुद्धि 
क्रिया--राधा उऊष्स' 


शेषणयुक्त क्रिया-< 


[जञ] पूव कालिकक्रियायुक्त 


युक्त क्रिया-- 


| 


[ ख | क्रिया- 
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न 





....... मिल वाक्य में दो या अधिक खाधारण या मिश्र वाद 
*. परस्पर निरपेक्ष होकर मिलते हैं बह संयुक्त वाक्य है। 













 कल्न ही समझा दिया था, आज भी बिना पूछे चला गया हे 


: बढ़ द गया क्‍ ओर तू पीछे रह गया । इसमें और, फिर, कप 
इधर उधर आदि से वाक्य संयुक्त किये जाते हैं। 


. है। जैसे--या को मेरा कह मानिये नहीं तो मुझसे र 
.._ तुमको खमभाता हैँ न कि बहकाता हूँ। इसमें नहीं 
.. कि, या तो आदि से वाक्य संयुक्त किये जाते हैं। 
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कमा मसोज 5 पा जज: रा + भीकम ७००५४ नाश स्तन. 


अवेशिका-हिन्दी-ब्याकरण । 
है जैसे--भोहन जो एक घनी का लड़का है, 














. संयुक्त वाक्य ((०एए०ए७वै उदय 





 । 


पं आकर 





विभाजक, विरोध-द्शंक ओर हेतुतुचक |... 





... संयुक्त वाक्य चार भार्गों में बाँटे जा खकते 





 सगथोजक वाक्य (एप्र्यप9 पए९ 567 (706) 
.. संयोजक वाक्य में केबल एक वाक्य दूसरे से जोड़ा 
रहता है । जैसे-राम जाता है और श्याम आता है। वह 








 विभाजक वाक्य (2९४०० ७९८ 560ढ7७९) _ 
_वियोजक वाक्य में एक दूखरे के साथ व्यावृत्ति रहंत 
रा कटद्दा मानिये नहीं तो मुझ ये) 








शा ड़्र्ये | 









खतए९४५६ 





वाष्ध-विचार।..... रृखज्य 









(५, करना ननकअननक कान 3५५०० सनक नर तनमन गे 


| सूचित द्ोता है। जैसे, बड़ी वर्षा दो रही है 'इललिये! में जा. 
नहीं सकता | आठ बजे तक लोट आना क्योंकि सवा आठ में. 
| 'फाटक बन्द दो जाता है। इसमें क्योंकि, इखसे, इसलिये 
. आदि से वाक्य खंयुक्त होते हैं। हि 


; ॒ सकुांचित सयुक्त बाक्य (००7(75९०८१ 567/27०८) हे 
संयुक्त वाक्यों में जब उद्देश्य या विधेय की पुनराचृत्ति 
.. नहीं करते और अब्यय से काम चला.लेते है तब वह खंकुचित 
. आयुक्त वाक्य कहाता है। जैसे--में उसे भोजन और कपड़ा 
 ढूँगा। उस पेड़ में न फूल थे न फल । मोहन पढ़ता है, लिखता 














कप .. अभ्यास । । 

..._ वाक्य किसे कहते हैं ? वाक्‍्यों के दो मुख्य.अंग कौन २ हैं। वाक्य कितने प्रकार 
._. े होते हैं ? उनके लक्षण क्या. हैं ? उद्देश्य ओर विंधेय किसे कहते हैं ? उद्देश्य कितने 

'.. प्रक्ा ओर कितने प्रकारों के विधेय ? उद्देश्य का कितने ; प्रकारों से विस्तार 





. , होता हे और कितने प्रकार से विधेय का ? प्रधान वांक्य ओर अधीन वाक्य किसे कहते 

.. हैं ? अधीन वाक्य कितने प्रकार के होते हें ? प्रत्येक के कितने उपमेद हें । संयुक्त वाक्य 
.. के कितने भेद हैं और प्रत्येक का कया लक्षण है? ला 
... नीचे लिखें वाक्यों के भेद बतावो । यदि वाक्य मिश्र हों तो उनके अधीन वाक्यों.. 
के भेद और प्रकार भी बतावो। यदि संथुक्त वाक्य हों तो उनके मी भेद बताबो-- 
पे कृपा करके इस गरीब लड़के को कुछ दान दीजिये । मैं आपसे नम्नतापूर्वक 
» प्रार्थना करता हूँ । कागज कैसे बनता दे, में जानना चाइता हूँ । राम पहले दर्ज में हा 
|. आस होगा. .ऐस। सबों की आशा थी। वह-पटने जायगा या नहीं, तुम कह सकते _ 
" हो? राम तुम्दारे साथ झगड़ा करेगा, यह असम्भव है। जो लड़का यहाँ आया था. 
... उसे तुम पहचानते हो ? जो बालक संच बोलता है, उसे सब कोई प्यार करते हैं? 
_ सुरज और चन्द्रभा एृथिवी कौ तरह गोल हैं। तुम उससे मिलना और धरआने को... 

.* कहना ।यदु ने तुम्हें गाली दी दे और मारने के लिये घसकाया है। व्यास ओर 
.. जास्मीकि दोनों भारतबंष के प्रसिद्ध कवि थे। उसने श्याम के साथ केवल भढ़ा ही. 
|. नहीं किया है, उसे खूब मारा मां है। जो बड़ों की निन्‍दा करता दे वही निरा दोषी 


कि. 








(७६... प्रवेशिका-दिन्‍्दी-व्याकरण | 


नहीं होता जो निन्‍्दा सुनता है उसे भी दोष लगता है। यह लड़का बुद्धिमान है पर 
सुन्दर नहीं । हम जो कहते हैं वह सुनों, नहीं तो दुख पावोगे । राम या श्याम उसके: 
साथ था। न वे बड़े धनी हैं भ्ौर न गरीब | तुम जावो या मैं जाऊँ एक ही बात हे 
चाहे बह करे चाहे तुम । तुम मन से पढ़ा करना । 


वाक्य-विश्लेषण (हैए8एआ5) || 

वाक्य के मुख्य भागों को अलग करना, जिनसे वह बना 

है ओर उन सब भागों का परस्पर सम्बन्ध बताना वाक्य- 
विश्लेषण कद्दाता है | वाक्य-विश्लेषण को कोई २ वाक्यविश्रदद, 
वाक्य-विभजन, वाक्य-विन्यास ओर वाक्य-पृथक्रण आदि 
.  बाक्य-विश्लेषण करने मे सबसे पहले वाक्य का प्रकार बताना 
चाहिये कि वह साधारण वाक्य है या संयुक्त या मिश्रित । 
साधारण वाक्य हो तो उसके उद्देश्य और विधेय बतावो। 
यदि डद्देश्य के विशेषण दो ओर विधेय के पूरक, कम, आदि 
कारक विधेयाथेवरद्धक या इनके विशेषण आदि हो तो उन 
खबो को भी अलग अलग बताते हुए उनका परिचय लिखना 
यदि मिश्र वाक्य हो तो प्रधान वाक्य को अलग बता कर 
जितने अधीन वाक्य हो उन्हे भी बतलावो | फिर सरल वाद्य 
के विशेषण आदि के समान उनके प्रत्येक अंश का परिचय 
कराना चाहिये | इस बात का ध्यान रद्दे कि उद्देश्य के गुय-. 
घाचक आदि उद्देश्य के साथ ओर विधेय, विधयाथेवर्द्धक 
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हद कल० ०, 
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। जो दूसरे की खद्ायता के बिना आत्मोन्नति की चेष्टा 


| अधीन वाक्य--जो दूखरे की **“'चेष्टा करता है पक क्‍ 


 विधेय--होता है (क्रिया) द 
.. विशेषण)। आम 8 0 कर, 

















जलन पलक | हनन विन बनने कान "०८ का बा ० 





ह २ > करन आकर « 
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प्रवेशिका-हिन्दी-व्याकरण । 


. मिश्रवाकय |. 





जी १००-+* 











करता है उसका सद्दायक परमेश्बर होता है। 
वाक्य का प्रकार--मिश्र वाद ।.....__. 
प्रधान वाक्य--उस्रका सहायक परमेश्बर होता है। 


| ; ह ८ * 


प्रधान वाक्य | 


डसका खद्दायक परमेश्वर होता है। 
उद्देश्य--पर मेश्वर (कर्ता) 











विधेय का विस्तार वा पूरक--उसका सद्दायक (विधेब- 


्च 






४ अधीन बांकय[. ४... 
ही सद्दाबता के बिना "आत्मोक्नति की चेष्टा 
न वाक्य के खस्‍्बन्ध पद 'डखका! विशेषण ।) 





















ली 











मैं आगे बढ़ गया और वद पीछे रद गवा।.. 
मैं आगे बढ़ गवा-निरपेक्ष प्रधान वाक्य || 
वद पीछे रद गया--निरपेदो प्रधान वाक्य [ 






3 00000, >> मनवीर पीशत 


प्रवेशिका-दिन्दी-ब्याकरण । 


7३ आकर लनीतिकन नल" "3नी नीली जीन नमी परी नितिन नम +०-रन जन टन पिन ५ पन्‍9>०5. 


(ख) वे अपने धर्म में खदा क्‍ द्ढ़ दृढ़ रहते हैं. और अपना बे, हे और अपना 
पांखन करते है । 





$_ 
हरि 
३ 
हि. 





बड़े २ मेवे के पेड़ हैं । सिन्युनद हिमालय से निकल कर े अरब 
विद्यालय में जाने पर उनका दर्शन होगा 





मैं नहीं जानता कि इस 
बढ मैं बोलूँ तब मुझे! कहना 
कोतिं बनी रदेगी । उसको बल 
अच्छा रहता है । जो चोरी करता 
श हानि दोती है। | 


कलर कतार करा तक्तपए०र 7 


नील पशततग हट करय लक, 






























जल्थमक+०4 समा; कसम दही नाक कक अान्‍लाकक४ नरक: १0०१ 
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. शेऋए...... प्रवेशिका-हिन्दी-ब्याकरण । 


. विराम-लिह्मों को बिना दिये जहाँ अर्थ और सम्बन्ध की की 


७७७७७७७७७७७४७७७ ७ जे इराक ७७७०७ हल 





स्पष्टता न हो वहाँ ही इनका प्रयोग होना डचित है।.._ 
.._. विराम-चिह्ों. के प्रयोग में भिन्न २ वैदाकरणों के । 
भिन्न २ मत हैं। उन्होंने अपने २ विचारानुसार इन चिहो 











के प्रयुक्त होने के स्थान लिखे हैं। पर उनमें अनैकय है। 
_ इसका कारण भिन्न २ लेखसरणी ही है। क्योंकि 'मुण्डे 
. झुण्डे मतिभिन्नाः के कारण हिन्दी की लेख-प्रणाली कोई 
. ऐेखी संगठित ही नहीं हुई कि जिसका अलुसरण सब करें 
ओर विराम-चिह्व की भी तद्सुसार खिरता हो जाय । जो 





कुछ दो, यहाँ इन चिहों के सम्बन्ध में कुछ लिखना 





ग 


...... अल्पविराम (ए०णाब)..... 

हे _ यह चिह्न [ , ] उच्चारण मे अत्यल्प विराम सूहि 
 है। यह नीचे लिखे हुए स्थानों पर प्रयुक्त होता है 
कि] जिन पदों, पदांशों वा वाक्यों में संयोजक या वियोे 
....._ अव्यय आता है उसके पू्षे में--राम, लद्मण, भरत औौरें 
*... शजत्रुध्न परस्पर मिले | तुम, वह, चाहे मैं, कोई कददे। वह 
._._ रोज आता है, काम करता है और चला जाता है ० 
(ल] वह, यह, तब, या आदि जहाँ लुप्त हो वहाँ--मैं जो 
.._ कहता हैं, कान लगा कर झुनो । बन्हें कब फरखत होगो, 
हीं सकता | जब करना हों है 






































भे े 






























.. है। डसने श्रम किया था, अतएव पावर ५ 
पृ] अपनी उक्ति कहने मे-..उन्होंने कहा, एंक काम और 
. क्रीजिये | मैं देखता हैं, तुम दिन रात खेल करते दो ! के 
[हू] विशेष भौर विशेषण, कर्ता-कर्म ओर क्रिया कोई पद ओर 
उसका सम्बन्धी अन्य पद्‌ दि बीज में किसी पद्‌ 
या वाक्यांश के भा जाने से दूर पड़ जाये तो इनके पूर्व 
में और परे--उन्होंने तीन चार दज़ाए रुपये की आमदनी 
... जो उन्हें बारिष्टरी से होती थी, छोड़ दी | मोहन जो सब 
..._ कुछ जानता है, बड़ा गु॒णी है। मेरी विद्या बुद्धि, भला 
तुमसे क्या छिंपी है। एक दिन, जब में पुस्तक पढ़ रहा 
थां, एक चाका पढ़कर बहुत विस्मित इआ | मेरी बात, 

... घर बाहर, कहीं नहीं सुनी जायगी |. 

[च्व] सम्बोधन के प २--प्रिय मद्दाशय, आप से निवेदन है। 
राम नाम सुमरन कर, बु, और काम से अब मुख मोड़! । 
छि] अन्यान्य स्थानों में. साधारण विश्वाम, सम्बस्य की 
.._ स्पष्टता और विषय-बोध की प्राजलता मे--इसत अन्थ के 
... सम्बन्ध में प्रसिद्ध जैन विद्वान; परलोकवासी, श्रीमद्धि- ' 
.. अयानन्द्‌ सूरि उर्फ आत्माराम जी ने आपको चहुत 
मदद की थी । वह बर्तन गोल, दो फीट लम्बा, एक फीट 
... जड़ा, और आठ इच्च गहरा थ। छ५ रुपये महीना, 
.._ डख कोटी में रहने के लिये, भाड़ा देना पड़ता है | लेखक 



























































.._ श्रीथुत दिलीपसिंह, मौजा गदरदा, डाकलाना 





औरा, जिला उन्नाच। .. गा 


















मा आम 





न्‍आक >> 5 ++ 






(पका कक पाकाकान्‍ककत> नतन9+»ा क पकामन_ क मन. ०० 








री ; का ५ 
मा हे 20७ 


अ्रद्धचिराम [5व्याए०0०ा] 

.. इस्र चिन्ह [; ] से अल्पविराम की भ्रपेत्ञा अधिर वि 
ओर एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का दूर सस्बन्ध यो 
दोता है | जैसे, धमं चिन्ता और ईश्वस्चिन्ता में क्लेग नहीं है. 
बढिक सुख दी है | एक तो यद कि वे ' बड़े विद्वान हैं: उनको 
सभी विषयों का थोड़ा बहुत शान हैे। पर सरकार साहब 
हमारो चिट्टी साफ दज्मम कर गये; डक्कार तक न ली । उन्होंने 
देखा कि उनके देशवाली बस्ती में रहने नहों पाते; इन के पास 
बाजारों में दूकाने खोलने नहीं पाते; होटलों और रेलों में 
उनके साथ बैठने नहीं पाते। मैंने एक अपूर्च फश्न पाया है. 
इसके खाने से आदमी अ्रमर होता है; यह फब्र आप दी के 
योग्य है; इसे प्रहण कीजिये। में कहता हूँ; मान लोजिये। 
पृष्ठ-संख्या ३४०; आकार छोटा; जैन पित्र-कार्या लय, ही राबाग., 


बस्वई से प्राप्य । छुपाई और कागज उत्तम; ज्िंएद बँधी इुई 
मूल्य १) रुपया | आम, 









































| 
। 
। 















चिन्ह (५४:४०ए5 7०753) 





ए'7]]5009 ] वाक्य 
किया जाता है। 













ले ड्िस का में 
स्थानों पर नहीं 





. श्रकाश करने के खमय आता है मक आता है। रे 
क्या अन्घेर दो गया; दाई ! आज कर 
5 ड़ क साथ बोल उठे 


ल्लोग घबड़ा कर अप क ठे कय 
स्वोचन में भी इसके प्रयोग दोख उड़े 


बीटर । ए मेरे दोस्तो ! भरी चणडा 


घन 
































शब्द... . अ्रवेशिका-हिन्दी-व्याकरण | 
बड़ा ही सुशील था |” नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो 
इत्यादि । 70 की तक दे "बा 











अंडर 


लय 








उद्धरण चिन्द्र (४? ) (200६४४०7-दुखरे के वाक 
को अविकल डद्धृत करने में यह चिन्ह प्रयुक्त होता है। 
जेखें--डसने मेरी घुड़की पर कहा कि “यहाँ कोहँड भतिया 
कोड नहीं |/....... 











/..|[.. चापावरण या बन्धनी![ ] 8:8८८४४--किसी पद 
| वा वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिये और कोई झः 


वाक्य लिखने के लिये यह चिन्द्र प्रयुक्त होता है। जैसे, तुमने 


उस जटिल (सब की समभ में न आनेवाली) भाषा का आशय 
क्या निकात्ना ? । 





लोप-चिन्ह [ ... ] ५४7० ० हो]: 705९८5--बाकब 
बदि कुछ अक्षर अप्रकाश्य वा अनावश्यक हो, अथवा आगे 
कुछ वक्तव्य हो और वह न लिखा जाय तब यह चिन्ह प्रयुक्त 
होता है। “जैसे वह शब्द “*में 


नहीं कह सकता! | आगे ४०० ००० « ० ह 
रघुराई | उस के बाद्‌:' “४ - रह द 






; हा ..  शाभ्यास। की । 
। !.. नीचे लिखे गयय-भांग को यथास्थान यथायोग्य, विराम चि हों को देकर फिर 
| उसे जिंखोईइ ० : लत, ५ ४ 





प्रेतीडेन्ट । में।लोगों से नियत समय पर ही मुलाकात करता हूँ यदि किसीने 
सुकसे दो बज कर बाईस मिनट. पर मिचने की प्रतिज्ञा की है तो 
मिनठ 


पर ही वह मुझसे मिल सकता है, मुझे जिससे दो बज कर 
मिलना हे उससे मैं उसी समय उसी मिनट मिलता 








दो बज कर बाईस 
छब्बीस मिनट पर 





कभी कभो प्रेसीडेस्ट साहेब कै साथ निश्चित समय तक बातचीत कर चकने पर 
गई २ मुलाकाती कह बेठता है कि महाशय अब मुझे आपसे कुछ अधिक गौरव 
युक्त विषय परे वातोलाप करना है इस पर अऑंसंडिन्ट साहब जेब घड़ी से निकाल के 






रण रत कयजज ५ ही पक अकेली किक किलर ९ 


: उससे कह देते हैं आपका समय हो गया द एक और सज्जन दरवाजे -पर खड़े हैँ मुझे 
खेद है मैं आपसे ओर जियादह बातचीत नहीं कर सकता । 8 
द 5 8 को हि सा -( सरस्वती से बिना चिह्न के खदुध्ृत ). 
.... छन्दानरूपण (8०४०१) .. 5 
छत्दोनिरूपण में छुन्दों के नियम आदि बताये जाते हैं। - 
छुन्द वह है जिसमें मात्रा या वर्ण की गिनती रहती है... 
और डसमें प्रायः चार पाद या चरण रदते हैं । छन्द को पद्य 
_ भी कहते हैं। गद्य में मात्रा वा वर्ण की गिनती का कोई 
बन्धन नहीं रहता |. कक हम 
. गुरु और लघु के विचार से वर्ण दो प्रकार के द्ोते है । 


हस्व या एकमात्रिक को लघु और दीघे वा द्विमात्रिक को गुरु. 
कहते है । 88 | 
.. आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओ ये सब खर ओर इनसे युक्त 
सब वर्ण दीर्घ कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त अन्यान्य खर 
अआ, इ, ड, और इनसे युक्त वर्ण हख गिने जाते हैं । है 
. छुन्द में दीघे का चिन्ह टेढ़ो लकीर [5] ड के समान होती . 
है और हस का चिन्ह सीधी पाई के समान [।] ऐसा होता है। 
... अलुखार और विसर्ग से युक्त हल अक्चर भी दीघें ही 
 गिने जाते हैं। जैसे--अं.अः | संयुक्त भच्तर के पहले के हस्त 
अक्षर की भी गणना दीधे दी में होती हे। जैसे पक्का! इस 
शब्द में 'पः संयुक्त 'क' शब्द के आदि में होने के कारण दीधे 
है, इससे 'पक्काः शब्द में चार मात्रा इुई। पदान्तर में 
. संयुक्ताक्ार होने से पूर्व पद के अन्त का हंख झलक दीधें 
. नहीं समझा जाता | जैखे-- की तुम श्याज्ञम॑ गौर शरी 
शुरू भी यदि लघु की रीति से पढ़ा जाय तो वद्द भी 
. होता है। जैसे--शरद. झुन्देया मोदप्रद्‌ करत कर ह्वैया 


ञ 
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सके दो भेद हें“ गणबंद्ध । २ मुक्तक | गणबद्ध दराडक में 
वर्णों की संख्या गयों के अनुसार नियमित होती है। मुक्तक 
में केवल वर्णों की संख्या नियत होती है, गण नियत नहीं 
होते । और ३२ मात्राओं से अधिक माज्ञावाले छुन्द मात्रिक 
दराडक कहाते हैं | डददाहण आगे यथा स्थान मिलेगे। 
आओ .  छन्दोमेद | 
... हिन्दी भांषा में बहुत प्रकार के छुन्द होते हैं | परन्तु यहाँ 
हम उन्हीं मुख्य २ छुन्दों का वर्णन करते हैं. जो भधिक व्यच- 
हार में आते है। विद्यार्थी यदि इन्हे सीख लेगे तो पद्च-रचना 
छुन्दोभड़ की अशुद्धियाँ उनसे कभी नहीं होगी । कि 
पहले मात्ावृत्त के सोदाहरण नियम नीचे लिखे जाते 
हैं। इनमें मात्रा की गणना होती है। द्विन्दी में कहीं २ दीर्ध को 
भी हख डश्यारण से लघु दी मान कर एक मात्रा गिनते हैं । 
समवृत्तों के चारों चरण एक समान होते हैं । कम से कम ... 
दो चरणों में अन्त्याजुप्रास [तुकबन्दी] होना उचित है । अनु- ... 
प्रास रहित भी. छुन्दोरचना दो सकती है | पर, अलुप्रास 
रहने से पद्यों में एक प्रकार का लालित्य आ जाता है । 


१३ मात्रा का “उन्लाला” छुन्द । 
....[ इसके प्रत्येक चरण में १३ मात्रा होती 
सेवह हरि सरसिज चरण, गुणंगण गावहु 
पावडु मन में भक्ति को, और न इच्छा 















































... १६ मात्रा का “चौपाई” छुन्द । 
इसके प्रत्येक चरण में १६ मात्रायं दोती 


































. अरखहिं जलद भूमि नियराये | यथा नवहि बुध विद्या पाये॥ 
खहै गिरि केसे | खल के वच्चनन संत खद्द जैले ॥ 
की के पक 000 ) 
00 0 355 7 टैब मात्रा. का “छुमेरुए छुन्द ॥..... हर 
..._ इसके प्रत्येक चरण में १४ माजायें होती हैं और १८ तथा द 
७ मात्रा पर विधाम द्ोता है।]... 4 


- बुरा है माँगना कुछ भी किलीसे,. || 
मनखी हैं दुखी जग में इसीसे।...्र्र्ररः़ 








दया उन पर बनाये पेट ! रहना द 
ने इनको भी पड़े अपमान सद्दना ॥३॥ [रा० च० ड०| 


... ५४ मात्रा का “रोला” छुन्द्‌ । कल 
[इसके प्रत्येक चरण में २७ मात्राय होती है । इसके भी 


कई भेद है।] ० 
जहाँ परंस्पर प्रेमलता है नहि लद्दराती क्‍ 
वहाँ ध्वजा है कलह कपट की नित फद्राती 
प्रणय कुसुम में कीट खा्थ का जद्दों खमाया । 
वहाँ हुई सुख भर शान्ति को कलुषित काया |[[अ०लिं०ड०| 
... ५६ मांत्रा का “गीतिका” छन्द्‌ । हा 
_पइसके प्रत्येक चरण में २६ मात्राय दोती हैं। इनके 
विभाम-मेद से कई भेद द्वोते है ।] 
... दाखता में सुख किलीको हो नहों सकता कभी 
... किन्तु उसके शीश पर है दुःख आ पड़ते खभी । 
बेच दी निज देह को जिसने- धनाशा में अहो, । 
रात दिन परतन्ञता का डुःख उस्रको क्‍यों. द्दो 


































प्रवेशिका:दिन्दी-ब्याकरण । 














( बहुत से लोग ३० ओर ३१ मात्रावाल्ले छुन्दो केस श्णो क्‍ 
को मिला कर भी छुन्द रचते हैं।)....|॒_/॒ पट 
..._._ राह देखती हो जो मेरी खिड़की पर वहखड़ी उदाल | 
क्‍ धीरे धीरे तुम भी निधरक जाना चले डलीके पाख ॥ 
भो उलखकी आँखों में झाँसू हो तो तुरत सुल्ला देना | 
तुम भी थके रद्दोगे प्यारे |! अपनी प्यास बुझा देना ॥ 
 क। ; .. ( रा० स० उ० 
.. (बहुत से लोग ३० ओर २७»मात्रावाले ताटकु ओर ख रली 
छुनन्‍्दों के चरणों को मिल्ना कर भी छुन्द्‌' रचते हैं)... 
..._.. स॒निये फारखणड बनवासी, दबा-शील दे बैरागी । 
,... करके रूपा बता दो घुकको, कहाँ जले है वृद झआगी ॥ 
._-. में भटका फिरता हूँ बन में, भ्रूल गया हैं राह । 
जोतू मुझे वहाँ पहुँचा दे, यह गुण दोय अथाह ॥ 
(७ मात्रा लेकर ७४६ मात्रा तक के छुन्द दो सकते हैं. । इन 
में कुछ मुख्य २ प्रचलित ही छुन्द्‌ लिखे गये हैं।) |... 
नीचे कुछ ऐसे मात्रावृत्त लिक्षे जाते हें जिन डे खब चरण 
में समान मात्राय नहीं होतीं । कक 
... ३२ ओर ७ मात्रा का “बरवै” छुन्दं।.. 
...._ _( इसके विषम श्रथांत्‌ पदले तथा तोखरे चरणों में बारह 
बारह मात्रायें ओर सम अर्थात्‌ दूखरे तथा चोथे चरणो में 
खांत सात मात्राय दोती हैं ।)... ५ 
... छात्रवृन्द्‌ | प्रिय, दिल कर इिन्दी-प्रेम । 


.. छोड़गे न कभी यह रखो नेम ॥ 
१३ ओर ११ मात्रा का “दो 
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2 सनटपर- - हक फरकार मालिपरननवत मे टीन टिथक लग नानक की चयन १० 





। और दूसरे तथा चौथे चरणों में ग्यारह २ मात्राय 





.._ इसके अनेका भेद हैं|) पा आम हम 
...._ जे गरीब को आदरे, ते रहीम बड़ लोग । 
..... कहाँ खुदामाबापुरो, कृष्ण मिताई बोग ॥ 
(दोहा के डलटने से सोरठा हो जाता है । अर्थात्‌ विषम _ 
.. चरण की मात्रा सम में और सम की विषम में हो जाती हैं) 
.. जेहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिवरवद्न। क्‍ 
... करइ अलुग्रद सोय, बुद्धिराशि शभगुण खदन॥ 
775 दामावज): 














.. शोला और उल्लाला मिश्रित “उप्पै” इन्द ।.. 


. ( भादि में रोला और अन्त में उल्लाला छुन्द जोड़ने से 
इप्कै बनताहै।) . जा 
तेरी उन्नति मेष | देख कर हम खुख पाते; .... 
.._. चज्वातकमोर कुरन् आदि फूलेन समाते। मर 
-... छर, ऊखर, नद, नदी और गिरि गहर, कानन, ह 











.. डन्मुख हो, सोत्कणठ देखते तेरा आनन ॥ .... .- * 
... अन्य धन्य दे मेध तु, शत्रु मित्र जिखके नहीं-- 
... तेरे कर से विश्व में लाभ हुए किसके नहीं १ (रा० ख० ड०) 
....  दोहारोला-मिश्रित “कुरडलिया” छत्द।.. 
... (दोहे के अन्त में रोला छुन्द जोड़ने पर कुरडलिया बन 












. ज्ञाती है। इसमें दोहे का आदिवाला पद अन्त में तथा दोहे ः 
. का अन्तिम चरण रोले के आदि में रहता दै। कहीं २ इसमें 


! 


ड्वतिकम मीदोजाताहै।) 


। ; गशुन के गाहदक खटदसख नर बिलु सुन लहे न कोय | ॥! 





जैसे कागा कोकिला शब्द सुने खब कोय ॥ 





४:४६ 















शिका-हिन्दी-डयाकरण | 
, - शब्द सुने सब कोय कोकिला खबे सुदावन। :- 
.. दोऊ को एक रंग काग खब भये अपावन॥ 
































कह गिरिधर कविराय छुनो हे ठाकुर मन के। 
बिल्लञु गुन लह्े न-कोय सहस नर गाहक गुन के ॥ 


३ ... '... विषम पद का आया छुन्द |. 


(इसके पदले ओर तीसरे चरणों में १९ मात्राय दूसरे 
चरण में १८ मात्राय ओर चोथे चरण में १५ माज्ञाय होती हैं।) 
दुख सदद कर भी सज्जन, पर दुख को वह न देख खकता है | 
झातप सह कर भी तरु, छाया देता पथिक जन को ॥ 


( आार्या के पूर्वांदो अर्थात्‌ १२ तथा १८ माजत्ावाले प्रथम 
द्वितीय चरणों के समान उत्तराद्ध श्र्थात्‌ तीसरे और चौथे 
चरण भी हो तो वह गीति छन्द होता है ओर यदि उत्तराद्ध 
शर्थात्‌ १२ ओर १५ मात्रावाले तीखरे चौथे चरणों के समान 
पूवांद्ध अर्थात्‌ प्रथम द्वितीय चरण हो तो वह डपगीति छुन्द्‌ 

अब आगे वणत्रत्तों के कुछ प्रचलित सोदाहरण नियम 


लिखे जाते हैं | इनमे गणना वर्णों से की जाती है।: 
श अात्तर का लोक अनुष्दुप था पद्च॒ छुन्द । द हे ६ ' 


इस छुन्द्‌ के प्रत्येक चरण में आठ अत्ञर रहते हैं। इसी- 

. से इसकी गणना वर्णंवृत्त में होती है। यह छुन्द बहुत प्रसिद्ध 
है । यदाँ तक कि इसके नाम से ध्रायः सभी पद्य उच्चरित | होते 
हैं। यह छुन्द अपने ढंग का तिराला है। इसमें अक्तरों 
त्घु दोने का जो साधारण नियम है वह कभी मिलता 
कभी नहीं | यह अपवाद खरूप गिना जाता है। ] 
[इसके चारों चरणों में पाँचवें अक्तर लघु और 















































हे 
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अं 





















क्‍ शुरु होते हैं। दूसरे और चौथे चरण के सातवें भक्वर खघु 
पहले तीसरे दीर्ध दोते हैं। अन्य वर्णों के लिये कोई 





नियम नहीं हैं।]  . हे + 555 
काम जो करना हो तो, जी लगा करके करो । 
.. छोड़ दो जी न चाह्दे तो, नददीं बे मन के करो ॥ 


... ११ अक्तर का “शालिनी” छुन्द्‌ | 0075 75 
.__[ इसके प्रत्येक चरण में मगण, दो तगय और दो गुरू द 
हा, ...... आाके जाना चादती है कहाँतू। . . 











बैठी मेरे चित्त में हे यहाँ ली 

.._ लेती है क्या तू प्रतीक्षा-परीक्षा। 
.. कया ऐसी ही हे प्रिये ! प्रेम-दीक्षा ॥ [मै०्शण्शुप्त] 

११ अक्षर का “शुजअज्ली” छुन्द । 
.. [ इसके प्रत्येक चरण में तीन यगण और पक लघु और 
कक गुरु देते है ।ई॥ हा. 
सुगंधे मले ढंग सो लायके। 
सुखावे सिया केश को न्दायके ॥ 


मुखो पे लसे तासु शोभा मत्नी । की 
... भनो चन्द्र चूमे “भुजज्ञी” लली ॥ [भाषाप्रभाकर] 


... ९११ अक्षर का इन्द्रवज्ञा?” छुन्द । , 
( इसके प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण और दो 















शाला ॥ 





0९ नकपेतेक नल पता १ कमानमं बम सिकय घना 490०५ क गज ५ मय मम 




















प्रवेशिका-हिन्दी-व्याकरण । 
हट क जो खामने हो यद्द दिव्य बाला। .. 
:.. .. तो अन्ध भी देख डठे उजाला ॥ [मै०्शण्गुप्तो 


के ..... शशञ्नक्षर का “उपेन्द्रवद्ञा” छुनद।.. .. 

















..+ 


इसके प्रत्येक चरण में यगण, जगण और दो गुरु होते हैं।) 
करो सदा यत्ष रद्वती हो | परिश्रमी ओर यमी करती हो ॥ 
तभी तुम्दारा खब नाम लेगे | तभी सभी कारज खिद्ध होंगे ॥ 


......... ११ अच्चर का “उपजाति” हुन्दे । 


ऊपर के दोनों छुन्दों के चरण मिलने से यह छुन्द बनता 
है। ऊपर के दोनों छन्दों में केवल आदि के ही गण भिन्न हैं। 

खारी प्रजा को प्रदरी-खरूप। 

है भारवादी बस भृत्य भूप॥ .......  . 

.... छसे नहीं योग विराम का ही। दम माँ, 

.. है राज्यंभोगी वद नाम'का द्वी ॥ [मै० श० गुप्त] 


१२ अ्क्तर का “वंशस्थ” छुन्द।..... 
[इसके प्रत्येक चरण में जगण तगयण, जगण रगण रहते हैं) 
.. अझअतीव उत्कणिठत ग्वाल बाल हो, 

... खवेग जाते रथ के समीपथे। 
.. परन्तु द्वोते अति ही मलीन थे अल 

... न देखते थे जब वे सुकुन्द को ॥ [अ० सिं० उ७] 

हे ३ ....._ १२ अक्षर का “इन्द्रवशा” छुन्द |... 

.._ [इसके धत्येक चरण में दो तगण, जगण और रगण होते हैं।] 

















हू 











पहन“ लालनलनन अहम पल न नकगण 7 ए+++० 

















हुए राम सिंहासनारूढ़ जैसे, 
वहाँ से मिटा दुःख का नाम तैसे । 
खयं खबदा सोख्य स्वंत्न छाया 


अजय दाम रमा रमन समन। 
भव ताप भयाकुल पाहि जन ॥ 
अवधेश सुरेश रमेश विभो। 
सरनागत माँगत पादि प्रभा ॥ [रामायण] 


अच्तर का “लच्मीधर” छुन्द्‌ । 


इसके प्रत्येक चरण में चार रगण होते हैं। ] 
...॑ अ्च्युतं केशव राम नारायणं। 
कृष्ण दामोदरं वासुदेव हरि ॥ 
श्रीधरं माधव गोपिकावज्चभ । 
जानकीनायक रोमचन्द्रं भजे ॥ 
१२ अच्तर का “दुतवित्ञस्बित” छुन्द्‌ । 
जनम खे पहले विधि ने दिये-- 
रजत, राज्य रथादि तुम्द्दे खयं। 
इसको न खराहते 
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१३ अक्षर का “मज्जुभाषिणी” छुन्द । 

. [इसके प्रत्येक चरण में सगण, जगण, खगण, जगण ओर 

बुंददोतेह। 7 
क्‍ सजि साञ गौरि खदने गई लिये, 
,... कर पुष्पमाल खिय माँगती दिये । . 
वर देहु राम जन तोषकारिणी, 
सुनि एवमस्तु.वद्‌ मञ्जुभाषिणी ॥ 

. १७ अक्तर का वखनन्‍ततिल्लका” छुन्द । - 

[इसके प्रत्येक चरण में तगण, भगण, दो जगण और 
होते हं।] का को 
ऐसे मनोरम विभामय कांतल में भी बम 
स्वाना नितान्त अवलोक खरोजिनी को । है किक 
थे यो बजेन्द्र कहते ललना खती को-- जा, 
स्वामी बिना सब तमोमय है दिखाता ॥ [भ० लिं० ढ०] 
१५ अक्तर का “मालिनी? छुन्द 
[ इसके प्रत्येक चरण में दो नगय, एरकू मगण और दो 
बगय होते हैं।.] .. .  ा ा . 
सर निकट अकेली कया गई हे नहाने ? 
डर कर मुभको ही या गई है बुलाने 
स्मरण कर उसे हा 





























ब्रियीट छुल्द ।....... 
[श्सके प्रत्येक चरण मे यपरण, मगखु, नगयु, सगयण, भगणु रे | 











244 2 2०7०7 +००४४/५ का लाल. 







विमिकलीननक नमन मा ाा॥:२५४४४४४४४४४७७ 



























बिना फूला ही जो यद छुमन था छप्क करना, 
न था पृथ्वी में जो सरल इसका गन्ध फरना । 
विधे! तो क्यों ऐेला रुचिर इसको निर्मित किया 
लिया क्या तूने दा | श्रम विफल खारा कर दिया ॥ 


0 .. [मै०् श० गुप्त ] 

.. ५७ अक्तर का “मन्दाक्रान्ता” छु्द || 
[ इसके प्रत्येक चररंण में मगंण, भगण, नगण, दो तगल 
र्वोगुय होते है।.] 5 
_. प्याखा प्राणी श्रवण करके वारि के नाम ही को 
” क्या होता है पुलकित कभी जो उसे पी न पावे । 


प्यारे होता नहि तरणि का नाम ही आणकारी 


नौका ही है शरण जल में मश्न होते जनों की ॥ 
| हे हर [ श० स्लिंएण उ० हे 














का ..._ ए८ अचार का “चश्वरी” छन्द । 
[ इसके प्रत्येक चरण में रगएण, सगण, दो जगण, भगय 

और रगंण रदते है । | क्‍ 

री सजै ज्ु भरी दरी गुण से रद्दे नित वाणितू । 

... औखदा लद्द मान सन्त खमाज में अगमाहितु॥ओु.... . 
.. भ्ूलि के ज्ञु बिखारी राम हि आन के गुण गाइये। ध 
.. शस्पकै सम ना देरी जन चश्चरी मन भाई है॥ [सालुकथि] 

१६ अचार का “शादूलविक्रीडित” छुन्द । 
सके प्रत्येक चरण में मगण, सलगण, जगण, 










शैल करके था देखता व्योम को। .- 
वॉध्बतादप से ॥ 
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या वार्ता बद्द था प्रसिद्ध करता खामोद्‌ संसार में । 
... में हूँ खुन्दर मानद्रड वज की शोभामयी भूमि का ॥ 
हम | आम * हा ३  अक कि | ग्र० सि८ उ० 
का ? अक्षर का “स्नग्धरा” छुन्द | 
आता है जो जहाँ से विवश वह वहीं अन्त में लोट जाता, .. 
... ह्लोचो तो बन्धनों में पड़ कर पशु खा कोन है शान्ति पाता? 
श्राना जाना हमारा जब तक न मिटे, है कहाँ मुक्ति माता 
डौद्योगी उद्यमो है पुरुष बस वही जो उसे है मिटाता ॥ 
.... सवेया। मा 
सवैया के प्रत्येक चरण में २२ अक्तर से लेकर २६ शभ्रक्तर 
तक होते हैं | इसमें प्रायः खब गण एक से रहते हैं । आदि के 
और शञ्रन्त के गुरु लघु के नियम से इसके कुछ भेद होते हैं। 
इससे इसके चारों चरणों में आदि अन्त के अच्तर नियम से 
गुरु और लघु होते हैं । इसके कई सूचम भेंद्‌ होते हैं।.... 


२२ अचार का “मदिरा” नामंक सवैया छुन्द!। । 
[ इसमें खात भगण और एक गुरू प्रत्येक चरण में है। ] 
दान करो गुंय गान गिरा, परनिन्द्क निष्फल काम रहे । 
दक्षिण देव गणेश रहे, बहू विध्न न क्यो सिर वाम रहे ॥ 
मा कमला अज्ुकूल रहे, धन-धानन्‍्य भरे खब धाम रहे। 
भच्तक का भय है न दर्म बल रक्तक राघव राम रहें ॥ 
नम कह कं मे० श० गुप्त पा 
२३ अक्तर का “मत्तगयन्द” नामक खवबैया छुन्द.। 
गुरु प्रत्येक चरण में हैं। श्र 


हें।]. 
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ड़ 


. छुन्दो-निरूषण। .. “डेण्रे 


ख॑ गनेल महैस निदेख छुरेल हू जादि 
आहि भनादि अनन्त अंखण्ड अछेद अशेद सुवेद बताये # 
रद से छुक. व्यास रहें पति हारे तऊ पुनि पार न पांच । 


वाहि अहीर की छोदहरिया छुछिया भरि छाल पै नाच नचावे॥ 
क्‍ क्‍ रा [ रसखानि ] 


४ अत्तर का “किरीटं” नामक खवैया छुन्द । 


... इसके प्रत्येक चरण में आठ भगण हैं। अक्वलित अच्तर 
दीधघ होने पर भी हख से उच्चरित होते हैं।] हक 
मानुख हो तो वही रसलानि बसों वज गोकुल गाँव के ग्वारन। 
ओ पशु हो तो कद्दा बसु मेरो चरो नित नन्‍्द की घेलु मकारन 























॥ आधा डकार 


बाहन हो तो वही गिरि को, जो भयो वज छत्र पुरन्द्र कारन! 
ते खग हो तो बसेरो करो, उन कालिन्दी कूल कद॒म्ब के डारन ॥ 


[ इसके प्रत्येक चरण में सात खगयण हैं। इसका नाम 
दुमिल” छुन्द दे | यह भी स्ैया का भेद है । द 


 बद्‌ कंजनि मंज्भु बनी पन ही घन ही खर पंकज पाणि लिये । 
 ब्वरिका संग खेलत डोलत है खरयूतट चोहट द्वाट दिये # 


सखी अल बालक खो नहि नेह ऋकद्दा जप योग समाधि किये । 
समान को जग में फल कौन जिये ॥ 









५ 


२५ अच्र का “सुन्दरी” नामक स्वया छुन्द्‌ । 
इसमें श्राट सगण और एक गुरु होते हैं।] 


शारिति रहे लब ओर सदा झ्रतविवेक तथा अध पास न पाव 
हट, बैर, विरोध घंटे मिट ज रे 
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- खब ड्षति के पथ में विचर रति-पुरणय परस्पर पुराय कमा | 
- जबढ़ निश्चय ओर निरामब होकर निर्मय जीवन में जय पांधें || 


क्‍ [ मै० श० गुप्त 
.... २६ अचार का “छुफ” नामक खबेया छुन्द। - 
[ इसके प्रत्येक चरण में आठ सगण और दो लघु होते हैं । ] 


ह सब बात खहे, कवड़ी न कहें 
० . कुछ मानस में अरु मेल न लावत । 
पी पर के अपवाद, विवाद, चृथा हठ, 
. रचक हूँ खपने नहि भावत॥ 
8 शा आ सुन के अपनो गुण गान रह चुप... 
दोष छिपा सब केशुन गावत।...... 
जिसमें गुण ये खब हो भरपूर ता 
.. वही नर साधु महान कहावत ॥८॥ 
हे  चघनाक्षरी कवित्त वा मनहरन छुन्द4..... 
यह छुन्द तीन प्रकार का होता दै। कमशः इनके प्रत्येक 
चरण में ३१, ३२, ३३ श्रक्तर दोते हैं | इनमें गुरु लघु का कोई 
नियम नहीं है | पर यह देखना आवश्यक है कि उच्चारण और 
विश्राम में शैधिल्य न हो । सोलह भ्क्तर पर पहला विधभाम 
। चाहिये शोर उच्चारण धारावाहिक हो । ३१ में अन्तिम " ः 
अच्तर दीघं ओर ३२ में लघु तथा ४३ में भी लघु होते है। 
गयः ३३ अन्षर के कवित्त में अन्तिम पद्‌ छविरुक्त होते हैं। . .. 


३१ अज्ञर का कवित्त । क्‍ ४ 
तालन पै ताल पै तमालन पै मात्रन पै;....... 


का 
$ 
ध 
रु 


चुन्दावन. बीथिन बहार वंशीवट पे । 
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मणिडत उमडि महा फालिन्दी के तट पे | 
तिपर छान पर छाज्वत छुतान पर, 

.. लत्ञित लतान पर लाड़िली के लट पै॥ 
आई भले छाई यह शरद जुन्हाई जिददि, 
पाई छवि आज़ ही कन्हाई के मुकुट पे ॥१॥ 
अमर कदम्बन पें गान के उड़ान लागे 

होत बलहीन विरहीन तन थर थर। 
लत्ितः हरित लहरान लागे तरुचर 

सीरी सीरी चलन शमीर लागी सर सर ॥ 
दामिनि के जोर चहूँ शोर ते लखान लागे 

चातक चकोर मोर सलोरन के भर भर ! 
मकर भर घर घर धार बॉधि घम्ति घन 


लभ मे लघन धदरान लागे घर घर ॥ 
१३ अश्रवाला कवित्त 


उमड़े हैं घन के घमणड घमसान घोर 
चपला चपल पुनि जात है. फरकि फरकि । 

इन्द्र के धनुष राजे भेक बाजने से बाजे 

..._ बकहू को पाँति उठि चली है खरकि खरकि।॥ 

कवि अस्बादत्तः सोभा पावस की पूरी लखी । 

.... बोलत हैं मोर अति आनन्द लरकि लरकि | 

धरकि घरकि उठी छाती विरद्दी जन की 

नदिन को धार धाई चली है दरकि ढदरकि' 
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._.. ० रामदहिन मिश्र, काव्यतीर्थ द्वारा लिखित । विश्व-विद्यालय-परीक्षक प्रोफेसर 
रामावतार शर्म्मा साहित्याचायं, एम० ८०, और बाबू परमेश्वरप्रसाद वर्म्मा एम० ए«. 
बी० एल० द्वारा परिष्कृत #॥.... |. ||॒य/ऑ॒यऔयऔ7<_7< ह कि 
झाप विश्वविद्यालय की मेट्रिकुलेशन परीक्षा मे इतिहाल के 
( छत्तर हिन्दी में लिख सकते हैं । हिन्दी ओर अंगरेज्ी 
दोनों ही में लिखनेवालों को इससे पूरा २ लाभ होगा। आप 
- पाँच २छु २ अंगरेजी पुस्तकों को रट कर जिन फेको को 
_+ झ्वार २ घरटें के कड़े परिश्रम. से याद नद्दीं कर सकते उन्हीं 
मा फेको फ्ैकों को बड़ी आसानी से इसे पढ़ कर पाँच २ मिनट में 
.. याद कर सकते है। इस पुस्तक को बिद्दार की टेक्स्टबुक 
.._ कमीटी ने मंजूर किया है। कई स्कूलों ओर पाठशालाओं 
मे आर हक 5 का 
उद्भ्नान्त प्रेम (गद्यफाव्य) नया सस्करण । 


. इसे बंगाल के प्रसिद्ध गचलेखक श्रीयुत चन्द्रशेखर मुखोपाध्याय ने लिखा हे 
और मनोरञ्षमसम्पादक परिडत इंश्वरीप्रसाद शर्मा ने अनुवाद किया है। 
मूल्य केबल ता) ०. कप कक 

प्रेम क्या है ? प्रेम कैसे करना चाहिये ? प्रेम की महिमा 
कितनी है। खजत्चा प्रेम कैसा दोता है? इन विषम समस्याओं की 
इसके पढ़ने से पूर्ति हो जायगी। क्या कल्पनाकोशल में, क्या 
डक विचारों में, क्या उच्च भावों मे, क्या सोन्दर्य-वर्णोन में, क्या 
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: क्या अन्तःकरण के अन्‍्तरतम प्रदेश को प्रत्यक्ष कर दिखाने 
में और क्या मानसिक  सूदम विकारों-को व्यक्त करने में यह्‌ 
रखती | इस जोड़ का दूसरा गद्य- 


पुस्तक झपनी खानी नहीं > 
काव्य हिन्दी-संखार में नहीं है। हे भाषा बड़ी मनोद्दारिणों है। 
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हिन्दी ट्रान्सलेशन १0... 
हिन्दी अद्युवाद लिखलानेवाली सर्वोत्तम पुस्तक 
._ विद्यार्थियों को हिन्दी ओर दि: गैज्िश 
लानने के खाथ दी साथ हिन्दी ट्रान्ललेशन का तोर तरीका 
भी जानना बहुत जरूरी हे । क्योंकि परीक्षा में तीख पंती 


छः 


इस पुस्तक में शब्दों के मेल ओर क्रम, संशा, लिड्ू, वचन 

या, वाच्य, सूड, टेल, पार्टि 

'लिपिल, भिन्न २ प्रकार के संटस, प्रिपोजिशन, पिक्यूलिय 
ओऔनिंग, एडवर्बियल, प्रपोमिशनल झोर वर्बेल फ्रेज आदि के 
अज्ुवाद करने के नियम बड़ी सरल रीति से बतलांये गये है 
और नाना रंग ढंग के अने कानेक उदाहरण दिये गये हैं । ये 
बदांहरण रोज एंड वेब, वेन, मेकमार्डी, गंगाधर, गांगुली 
ग्रामर, कम्पोजिशन ओर ट्रान्सलेशन तथा अन्यान्य 
'थेखी ही बीसो प्रचल्षित पुस्तकों से दिये गये हैं ओर साथ दी 
“उनका शुद्ध हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है | सब मिल्लाकर 
इडियामेटिक संटेख १४०-२०० के लगभग होगे : पुस्तक खुन्द्र 
टाइप और सुन्दर कांग्रज़ पर छुपी है। लेने द्वी योग्य हे । 


लोग अंग्रेजी से हिन्दी अद्युवांद करते हैँ उनके लिये यह 


अटल नक्शा 


लॉभदायक पुस्तक है | यदि यह पुस्तक कोर्स में रक्‍्खी 


और भी अनेको उत्तम खम्मतियाँ आयी 


पता--मैनेजर, प्रन्थमाला कार्यालय, 
मा बॉकीपुर । 





